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नाट्यकारक वक्तव्य 


प्रत्यावत्तन! हमर पष्ठ पूर्णाग नाटक थिक! एकर पहिलुका नाटक सब 
मे से 'आन्दोळन' (१६७३) आ? 'रामडीला' (१६७४) कें छोड़ि कए बाकी नाटक 
सब ( 'नायकक नाम जीवन, “एक छळ राजा), 'नाटकक्र लेल!) प्रकाशित आ? 
अभिनीत भेळ अहि । एहि नाटक क नामकरण केक दृष्टियं सार्थक अहि! 
स्थप्तकटिपत अप्राप्य भादर्शक पश्चाद्वावन के छोडि नायक मानब घुरि ऐलाह 
कठोर वास्तव मे। एम्हर दू वर्ष सँ चारिटा एकांकी ( जनक) 'ओ कागज केर 
बाघ छथि', “इमा”, आए प्रयोग! ) रचनाक बाद हम घुरि ऐेळ्हूँ पुनः पूर्णाग 
नाथ्यरचनाक क्षेत्र से । तकर अलाबा, एकर पहिळुका नाटक सब मे हेश्य- 
सञ्जा, दृश्यविभाजन, आलोकसम्पात आ? कथाबिन्यास क क्षेत्र से जे निरीक्षण 
आदि केने जाइत छलहूँ, पहि नाटक क रचना करेत काळ से सबटा कें. दूर 
हँटाए हम पुनः प्राचीन रीति क व्यवहार मे घुरि पेलहुँ। देखे चाहैत छर 
पुरनका तकनीक क व्यवहार करेत एकटा नव कथा के सार्थक रूपें कहछ जा 
संकेत अघि वा नहि । भाषाक अति हुत एकहप्रीकरण (8४०॥१६८९/१७४१०n) 
क नारा मे गळा मिला कए हम सब जाहि. तरह दड़िमंगा-रोलीक व्यवहार के 
जनप्रिय बनेबाक प्रयास करैत आचि रहल छी ( तकरा हम बेजाय काज करन 
नहि कहै चाहैत छी )-- एहि नाउकक कथाक परिवेश के देखैत हम बार्त्ता- 
रचना मे-- ताहि सै हँटि कए आंचलिक उपसाषाक व्यवहार कने छी । एतय 
सहरसाक उपभाषाक जे लेख्यरूप हम देने छी, सहरसाक अधिकांश मैथिळ 
साहिस्यकार-बन्धु भरिसक ताहि सँ सहमत दैताइ। नाटकक नायक दहिमंगाक 
थि; तें ओ आन तरहें बजैत छथि। पहि नाटक, अभिनयक छेळ समुन्नत 
मंच व्यवस्थाक प्रयोजन नहि दैत | ई कत्तहु खेछायळ जा सकेत अछि। और 
हें, एहि. नाटक क रचना करैत काळ हम सदिखन ई बात ध्यान मे राखल्ह जे 
एकर रचना पहि प्रकारें होइक, जादि से एकर निर्देशक कें आपन प्रतिभाक 
अदर्शनक पूर्ण खाधीनता भेंटन्हि । आशा अहि, एकर पाठक, दशक, निर्देशक, 
अभिनेता. ७? आलोचक छोकनि एकर दोष-शुण क बिषय मे आपन अभिमत 
प्रकट कए हमर माट्यस्वनाक मानोस्वयन में सहायता करताह। 


---उद्य नारायण सिंह 'नचिकेता? 


पात्र-परिचय 


मानव--आदर्शवादी डाक्टर । 

प्रबीण--चिरागबस्ती गामक एक वृद्ध अन्ध ब्यक्ति । 
नारद--गामक एक बयस्क व्यक्ति, प्रवीणक भैयारी मे सँ । 
मारीच--गामक अर्धशिक्षित बैद्य । 

राजा सेठ--गामक सब सँ धनिक महाजन । 
बुचकुन--प्रबीणक खबास । 

कश्णा--अबीणक विधवा पुत्रबधू । 

कौशल्या--गामक बयस्का विधवा महिका । 

पहिळ गौंआ, दोसर गौंआ, आ? अन्यान्थ व्यक्ति । 


द्श्यप्ट 


(को प्रबीणक दुआरि-दुआरिक सामने गामक रास्ता देखल जाइछ। . दुआरि 
पर दू टा कुसी, एकटा टंगटुट्टा टेबुळ भा! एकटा बेंच 
राखढ रहैत अजि । 

(ख) अवीणक आंगन--भनखाघर.. देखळ जाइछ, दू-एकदा कुर्सी अ” ओसरा 
पर एकटा पिढ़िया रदैत अछि । 

(ग) मारीच वैद्यक दुआरि--एकटा चोकी, एकटा देवायक. ताखा आ दू-एकटा 
कुर्सी देखछ जाइत अहि । 

(बे) राजा सेठक विश्रामागार-चौकी, फेकटा मसळन, सफेद बिछौनाक- 
चादर, गडृगड़ा आ? दूढा कुर्सी देखल जाइत अहिं । 


Ao 


पहिल इझ्य 


[ मंच ताबत्‌ आढोकिति नहि. भेळ अछि। अन्हार मे मानवक खगतोक्ति 
सुनछ जाइछ । | 


मानव--[ स्वरात ] हस छी मानब--और ई शहर थिक दुनियाक सब सँ पैघ 
शहर मे सँ एक। हम डाक्टर छी और ई शहर थिक मरीज्ञ--रोगी । 
मुदा हमरा सन सन लाखो डाक्टर मिलियहु कण पहि रोगीक चिकित्सा 
नहि क' सेत अजि । मुदा ई नहि जे एहि. रोगक लछछन स्पष्ट नहि 
होइछ । से सब अत्यन्त स्पष्ट अछि। एहि. शहर से लोग अर्थ के छोडि 
आर किछुओ नहि चिन्हैत अछि- प्रेम, त्याग, दया, ममता आदि 
सानबीय गुण एतहुका मनुष्य मे नहि अछि। और एहि दृषित स्थानहिं 
सँ जन्म छ रहल अछि रुग्ण कविता, निष्प्राण संगीत, नकली शिल्प! 
एतय सब क्यो आन लोग कॅ सन्देहक दष्टिये देखैत अशि । रास्ताक मोड़ 
पर नमहर तालिका टांगळ रहैत अछि-करन, कतय), कोना आ कतेक 


हँसब, कानब, आनन्दित हैन बा लडब-भंगड़ब उचित दैत। [ मुहूर्तक 
स्तब्धता ] एत्तेक दिन बाध्य भ? कए एतय रहे पड़ल अहि! एखन हमरा 
ने कोनो बन्धन अछि ने एहि शहर सँ प्रयोजन । एहि संसार मे एक 
चावूये धैने रहि हमरा जने सँ, आब ओहो नहि. रहलाइ। एतवा दिन 
डाक्टरी पढ़वाक लेछ एतय रहन जरूरी छछ। आब डाक्टरी पास कोळ 
अबि-भेटल अछि स्वाधीन चिकित्सा क अधिकार | हैं एहि शहर क 
प्रयोजन शेष भेळ अछि। [ स्तब्धता ] और चिकित्सा क स्वाधीनता 
भेंटळाक वादे नजरि पढ्छ सब सँ कठिन रोगक दिसि, एहि शहेरक रोग । 
और किछु दिन रहि कए बुमल्है--एहि रोगी क चिकित्सा नहि अ” सकत 
अछि। जकर प्राणे नहि छेक, ने हृदय छैक, तकरा बचाभोळ कोना 
जा सकेत अधि | आहुना एहि मुर्दा शहर मे रहि कए चिकित्सक क रूप मे 
प्रतिष्ठा पैयाक लेल जाहि वस्तुक प्रयोजन छैक, से हमरा नहि अछि 
और से थिक टाका । तैं-आब समय आयछ अछि एहि शहर के 
जवाब द' कए, एकटा आसन्न सुत्युक हाथ मे सोपि कए एतय सँ चछि 
देवाक। [ चुप्पी | नेनहि सँ बावूक मुँह गासक गण झुनेत छह । 
गासक सुन्दर दृश्य --पोखरि, खेत-पथार, नीपल पोतळ आडन, बैलगाड़ी 
पर चढ्छ ळआाइत कनियाँ, गामक सरळ छोग आ तकरा सभक जीवन 
हमरा नेनहि सँ आकृष्ट केने छळ! ओतहुका जीवन मे एखनहु प्राण 
अछि। एहि म्रतप्राय शहर के जखन छोड़हि पड़त, तखन-- 
[ रेहगाड़ीक चलबाक शब्द धीरे धीरे तीग्र भए मिमा जाइत अशि । 
गाड़ी कोनो स्टेशन पर रुकैत अहि । निलु कोलाहल सुनल जाइळ । 
छोग उतरैत-चढ़ेत अछि। गाड़ी पुनः बलि जाइछ | नेपथ्य सँ दू व्यक्तिक 
कथोपकथन सुनळ जाइछ--एहि से द्वितीय व्यक्ति छथि भानव । ] 

प्रथम--अंपने कतय जायच ? 

ह्वितीय--ऐ १ हमरा पूळेत छी ९ 

प्रथम--नहि त और ककरा सँ पूढुब ! और सब गोटे त चल्यि गेळखिन यै । 


एक अहीं--लागे छै, शहर से आयळ छी। 

हितीय--जी हूँ । 

प्रथम--हम पहि छोटछीन स्टेशन क स्टेशन मास्टर छी--अपने... ... 

द्वितीय--इमर नाम सातव थीक । 

प्रथस--कोन गास जायय १ कही त हम बैछगाड़ी क इन्तजास के दी । बुकाइत 
अधि--एहि दिस नये आयळ छी । 

द्वितीय--जी हैँ। पहिले बेर ऐल । 

प्रथम--कतय जायब ? 

द्वितीय--से ठीक नहि कैढहुँ अळि। अहाँ त पुरान लोग छी। फ्म्हर आस- 
पास क गाम क नाम सब त जनितहि हैव... ...। 

प्रथम--आसपास कोनो एक-दूदा गाम छै थोड़े १ 

ह्वितीय--लैयहु--- 

प्रथम--पहाड्युर, षिराटपुर, बराही, कासनगर, चिराग बत्ती...... 

द्वितीय--चिराग बस्ती ! ई चिराग वाती कसेकं दूर अधि एतय से ९ 

प्रथम--द्स कोल । बैल गाड़ी सै ज्ञाय सकेछी। लेकिन सेहो एक कोस 
एम्हरे उतारि देत--मैना घाद छम। 

द्वितीय-आा सकर बाद ९ 

प्रथम-नाव पर घाट के ओहि पार जाड आ पैदल चळू! 

द्वितीय--कत्तेक दूर १ 

प्रथम--ओतय से बेसी दूर नहि, कोस भरि चळे पडत । 
[ धीरे धीरे मंचक आलोक स्तिमित भ? कए मिमा जाइत अछि और 
एकटा गड़ीमानक इुनू बरद क प्रति गारि आदि सुनछ जाइछ। गाड़ी 
चलैत अछि । गड़ीमान एकटा छोकगीत गावे ढगेत अछि। धीरे-धीरे 
लोकगीत क स्वर बिछीन भ” जाइत अजि । कनेक देरक बाद किछु पक्षीक 
खर सुनना जाइछ--एकटा कुकुर क. भूकब स्पष्ठ भ! उठेत अधि। मंच 
धीरे-धीरे आलोकित भ” उठेत॑ आलि प्रवीण बाबू क दुभारि'। प्रवीण 


बाबू सुतछ छथि--बेरियाक पहर । ] 

बुचकुन-[ प्रविष्ट भए] मालिक; यौ मालिक! उठियो ने! [ धीरे-धीरे 
प्रबीण कें धक्का दैत अछि । ] 

प्रबीण--[ नींद सँ जागेत ] की भेछो १ बाढि आवि गढी कि घर मे आगि 
छौछकौ कोइ ? 

घुचछुन--[ निम्न रे ] मारिक आइ खिंसिआयल छथिन । 

प्रबीण--खिसिआयब नइ त की ९ 

बुचकुन-_ जीह दाँत तर दाबैत ] जाः, सुनि लेने छथिन हमर बात । आश्चर्य ! 

प्रबीण--त एहि मे अचरज्ञक कोत बात | [ उठेत ] आण्हरे ने छी, बहिरा 
त नइ ने ! 

धुचछुन- प्रबीण के हुनक लाठी धरा देत अछि । हुनका कुली पर बैला कए ] 
बैदू एते! हम पानि आने छी हाथ-मुँह धोश्बा छेछ । 

प्रवीण--हरिओम | हरिओम !! [ किछु काळ चुप्प रहैत छथि ] की भेळ रै ९ 
मरि गेलहीं कि जीविते छें १ 
[ ए्तबा मे रास्ता सँ मानव चलेत देखल जाइत छथि। ओ चैत चळैत 
प्रवीण बाबू क हुआरि दिलि देखैत छथि। प्रवीण बाबू के रास्ता क 
दिसि देखैत देखि ओ हुनका दिसि भशुआ जाइत छथि। ओ हुनक 
पास आबि कए ठाढू होइत छथि। मुदा प्रवीण बाबू क मुख पर परि- 
वर्तन क रेखा नहि देखि बिस्मित भए मळा खखारैत छथि । ] 
गळा कियेक खखारेत छं रौ १ हम तोहर भेंसुर लागबौ की ९ 

मानव---[ अक्रचका कए ] माने... ...! 
[ तावत्‌ बुचकुम दोछ मे पानि भरने आबैत अछि। ओ मानब कें देखि 
विस्मित होइत अझि। मानबक शहरी पोपाक क दिसि देखतहि रहि 
जाइत अहि । ] 

प्रबीण--[ चाळटी क शब्द सुनळन्हि; मुदा बुचकुन क॑ निरुत्तर पाबि--- ] आइ 
की भेली रे बुचछुन ? 


बुचकुन--न ध्यान भंग होइत अछि ] जी मालिक ९ 

प्रबीण--जी सालिक के बच्चा, बोले कियेक़ नह छ १ पानि अनढिहीं 0 

बुचकुन- है इवैद्द | [ पानि रखेत प्रवीण के उठा कार एक कात छ जात 
छथि-बाछटी कें छुआ दैत छथि ! प्रबीण बालटी सँ ढारि कर हाथ मुँह, 
घोइत छथि। मानव घुझँत छथि जे प्रवीण आन्हर छथि । बुचकुन प्रवीण 
के पुनः छ' अबैत छथि हुनक कुर्सी छग। हुनका बेसा कए इङ्गित द्वारा 
मानव कें कहैत छथि जे प्रवीण आन्हर छथि; मानव माथ डीळाबैत छुथि। ] 

बुचकुम--मालिक | 

प्रबीण--की लिये ९ 

बुचकुन--एक गोटे आयल छथि। 

प्रबीण--के छिये ह एक गोटे ? नाम नहि कहि दैछो 0 

बुचकुन--जानतिदै) तजैन ने कहृतिहै ! 

मानब--जी; हमर नाम थिक मानव । 

प्रबीण--मानव ९ एहि नाम के त...... 

मानव--हम आस पासक गाम सँ नहि: बहुत दूर सँ भायल छी । 

प्रवीण--कते से ? आ जाय कचे रहल छी १ 

सानव--हम कलकत्ता सँ आवि रछ छी । 

प्रवीण--कछकत्ता | एमहर कोन गाम जायब ९ 

मानध-चिराग बस्ती त भरिसक्र...... 

बुचकुन-चिराग बस्ती त इहै गाम क नाम...... 

प्रबीण-तों चुप रह ! [ मानव से] हैं; त अहा ककरा ओत जेथे ९ 

मानब-से..... माने... ... 

बुचकुन--राजा सेठ क घर जैचे की ९ 

मानव--राजा सेठ ९ [ किछु काळक चुप्पी ] नहि, ...हम ठीक नहि केने 
छी-माने कोनी ठीक नहि अछि--कतय ठहर ! 

प्रब्रीण--तकर अर्थ १ अहाँ रहनिहार कतौका भेछौं 0 
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मानब--कढकत्ते क । नेनहि सँ ओतहि रहलहुँ । मुदा हमर जन्म ओतय नहि 
भेळ छल । हमर बाबू दरभंगा जिळा क दुखहरणपुर क रहनिहार छछाह | 
हमर जन्म,...... 

प्रवीण--हुनक नाम की छिकेन ९ 

सानब--सुखमय मह्लिक | 

प्रबीग--भो | अहाँ कायस्थ छी १ 

मानव--हुमरा लेल ओहि शब्द क कोनो अर्थ नहि अछि । 

प्रचीण--किये १ जाति नह साने छी ९ 

सानव--मानने कोन छाभ! एकटा मूठमूठ क फराक,.....एहि जाति और 
ओहि जाति मे......!! 

प्रबीण-- हुँ ! बुचकुन ! 

बुचकुन--जी मालिक ९ 

अधीण--इमर हुक्का नेने आ त ! 

बुचकुन--इयेह आनकों । [ बुचकुन क प्रस्थान ] 

प्रवीण--हैं.......कि ने कहै छछों १ जाति नहि माने छी ! बेस! छेकिंन ई च 
बताउ-एक बायग दरभंगा सै ई सहरसा निळा केना पहुँचळौं ९ 

मानव--हमरा सँ जँ पूळी--चिराग बस्ती मे कियैक ऐलौं, त एतबे कहि सकेत 
छी जे स्टेशन मास्टर क सुँहें आसपास क केवडा गाम क नाम सुनैत 
सुतैत इयेह नाम हमरा सब सँ नीक छागछ--चिराग ! 

प्रबीण--नहि बुमाछों ! अहा. कहे चाहे छी. जे आत कोनो गाम क नाम 
नीक ढागतिद्दै त ओत्तहि जैतिहों ९ 

मानब--भरिसक ! 
[ तावत्‌ बुचकुन हुक्का छ कण प्रविष्ट होइत अछि । ] 

बुचकुन--हि लियह मालिक ! 

प्रवीण--[ बुचकुन सँ किछु बिजु कहनहि हुक्का हेत छथि और ताहि मे सुँ 
लावे कहैत छथि-- ] आश्चर्य | 


११ 


छुचकुन-से कियैक ? पानि ठीक नहि भेळ छै की १ 

प्रवीण--महि हम तोरा नहि......दिनका कहैत डियेन | [ किछुकाळ चुप रहि 
कए ] टीलन सै एल ऐछौं केना ९ 

मासब--ीना घाट धरि बेळ गाडी सँ, आ तकर बाद पैदळ...... 

प्रबीण---एखैत त साँझ क देर नहि छे......राति के ठहरब कतत १ 
[ तावत्‌ किछु ढोग क स्वर सुनबा मे अबे | ] 

नारद--[ नेपथ्य सँ ] भाइ छे हो ९ 

ग्रमीण--[ उच्च खरें ] के छिये ? आव? आव? | 
[ हौन गोट ग्रामवासी प्रविष्ट होइत छथि । ] 
आजे जा! [ सभक उपविष्ट भेळाक बाद, हुक्का मे मुँह छगा कए ] 
की खबर छह ? नब कोनो...... 

नारद--और की खबर हैते ? तखैन हैँ... ...आइ बुधवा टिसन गेल रहे। 
ओतय सै अखबार कीनने अयले......हम सब गोटे सेह पढ़ी रहों ! 

प्रबीण--[ हुक सँ मुँह हटा कए ] की कहे छै अखबार ९ 

नारव--कहै त अळाय-बळाय बहुत कुछ छै। लेकिन एकटा भारी खबर छे... 

प्रवीण--से की ९ 

नाखू-- कलकत्ता मे कोनो रबीद्र सरोबर छे...... 

पढिछ-गौंआ--ओत्ते भारी अनर्थ भै गोठे । 

दोसर गौंआ--इशयेह चारि-पाँच दिन मेढे...... 

नारद--की कहिय' ९ सुने छी कोनो फँसन रहे । हजार क हजार लोग आयछ 
रहै! शुण्डा सब मारि के देलके......कत्ते लोग के रुपैया-पेसा-बडी; 
जनानी के गहना...सबटा स्वाहा ताही मे...... 

पहिल गौंआ--खाली सैह नहि । 

दोसर गौंआ--कततेको जनानी क इज्जति...[ चुप भ! जाइत छथि । ] 

प्रबीण--मानव बाबू | 

मानव एतबा देर घरि है सब सुनेत सुनेत मानव उदास भा गेल रहथि । 
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चौंकेत ] जी! 

प्रबीण--अहा कहिया चछछों कलकत्ता सै ९ 

सानब---इयेह परसूखनि । 

प्रबीण--ई सबटा खबरि ठीके छिये कि...... 

मानव---ओसब जत्तेक कहलन्हि, सरिपहुँ ताहि से वेसीए भेल छळ--कम नहि! 

नाख---हिनका नहि चिन्हलिमैन भाइ ! 

प्रवीण--ई भेळखिन मानव मल्लिक... ...गाम भेछैन दरभंगा क दुखहरणपुर | 
छेकिन होश जहिया सौ भेलेन, तहिया सौ कछकत्ते मे रहळेन...... 

नारद--ओ | त एम्हर कने आयळ छथिन १ किनका ओते ९ 

पहिळ गौंआ--एहि गाम मे त कोई कायस्थ...... 

मानथ--कियैक १ एक आदमी दोसर आदमी क पास नहि. जा सकैत अथि १ 

दोसर गौंआ--जाय त सके छै | लेकिन अपने कतय जैबे १ 

मानब--से ठीक नहिं कैलहुँ एखन धरि । 

नारद--अपने ऐलो किये | कोनो सरकारी काजे की ? 

भानव--जी नहि । हम नोकरी नहि कंरैत छी कत्तहु । 

नारद्‌--तखैन ? छुटमेतीक छेछ निकल छी की ? 

मानव--जी नहि! 

नारद--चिरागेबस्ती आयछ छी ने १ कि आन कत्तो जनै ? 

भानब--जों एत्तय मौन छागि जाय त एतहि रहब, नहि त...... 

साख--बुमछों ! सहर मे रहि रहि कए तंग मे गेलौं, ते गाम घर देखैके सौख 
भेछ.....,लेकिन दैखेये के रहै, त कोनो बड़का गामे मे जैतिहौ...... 

मानब--हम गाम के देखबा टा छेळ नहि आयळ छी। हम गाम के जाने 
नचाहैत छी--एतय रहि कए...... 
[ नारद आ अन्य इुनू गोंआ एक दोसराक दिसि ताकेत छवि । ] 

नारद किछुकाछ चुप्प रहि ] एकर भर्थ--अहाँ एहि गाम मे घर बसावे 
चाहे छी! 
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मानब- | 

नारदू--लेकिन फत्ते रहि कै करने की ? खेती-बारी त करि नहि हैत ! 

पहिछ गोंआ--ने दोकाने चळत ! 

दोसर गौंआ--आ बिजनेस......माने पतौका मोठ ओते पहुँचा के बजार मे 
वेचि कै मुनाफा करबाक कामो करि नहि सकय राजा सेठ के रहत! 
ई काम ओ करै नहि देत आम ककरो । 

मानव - हमसे एहि सव मे सँ किछु नहि करन । 

नारद--किये ? पहन छोट काम मे गोन नहि लागत की १ 

मानब--काज मोनो छोट बड़ नहि होइनन । सुदा हमहीं एहि सब काजक योग्य 
नहिं छी, तैं...... 

अबीण--इयेद्द सब त कोइ गाम मे रहि के करि सके छे । 

मानव-हम डाक्टरी पास केने छी। ओहि विद्या क उपयोग त एत्तहु भ? 
सकैत अहि । 

घुचकुन--ओ ! त अहाँ डागदर भेरों ! 

प्रवीण--ई त नीके भेळ अइ गाम के लेट । खाली यैह गाम नहि, आस- 
पड़ोसक गामो मे कोनो डाक्टर नहि छि । 

नारद--डाबटर नहि छै त की ९ बैद्य त छथि से ! 

प्रबीण--से रहने की १ आइ काल्हि तेहून-तेहूल रोग सब है सुमैत लिये जे 
ओहि सब मे बैद्य कुछ नहि के सके छे । 

नारद्‌--तै छेह त अस्पताल हे कनिये टा दूर मे...... 

प्रबीण--कॅनिटा दूर | कंनिटा की हौ ९ दस-चारह कोस कनी टा भेले ? तै 
पर एसै कोनो पीच रोड छे जे चट रवाना भेळह आ पहुँच गेल अस्पताल 
मे। जा थरि बैलगाड़ी ढुकुर ढुकुर के कै पहुँचे छै सहर मे, ता घरि रोगी 
के परान चछि जाइत रहै छै। तड सै त नीक-गामे मे एक गो तीक 
डाक्टर रहै...... 


पहिछ गोंआ---से त ठीके कहे भाइ ! 
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दोसर शौंआ--ठीके... ... 

नारद- अच्छा; एकटा बात पूळब ९ 

मानव--पूछू | 

नाख---कोनो गामे मे जायके डाक्टरी करै के मोन रै, त कौन-पुर ने कह- 
लिये......हई दुखहरणपुर, माने अहाँ के अपने गामे मे किये ने गेलों ९ 

मानव--ओत्तय सँ बाबूजी कलकत्ता चलि आयळ छळाह अखन हम पाँच 
बर्षे क छलहुँ । तकर पहिनहि हमर माय क स्वर्गवास भ' गेल छलन्हि। 
गाम से बाबूजी क हालत नीक नहि छळन्हि। और सामान्य जे किछु 
छळन्दि, सेहो माय क चिकित्से मे स्वाहा भा! गेल छलन्हि! खेबाक 
उपाय नहि छळन्हि। तैं शहर मे आबि कए कोनो तर एकटा छोट छीन 
नौकरी थेलन्हि। तहिये सँ हुनक इच्छा छळन्हि जे हम डाक्टर बनी...... 
से बनरहँ। हमरा कयो दुखहरणपुर मे नहि चिन्हैत अछि, ने ओत्त! 
कतहु रहबाक लेळ जमीने-जाह अछि हमरा । तें हमरा केल जे दुखहरण- 
पुर, सेह चिराग बस्ती... ... [ किंछुकाल चुप्प रहि कए ] एत्तहु रहि नहि 
सकब, त आन कतहु..: ...हमरा कोनो ...... 

प्रबीण--नक नट्ट! से किये ? हम सब कोनो धनिक नइ छी। लेकिन तैयो 
आतिथ्य धर्म मे पछुआयछ नइ रहै छी । 

नारद--[ हैसेत ] छेकिन माइ | ईत दू दिन के अतिथि नद वने आयळ 
छथिन । 

पहिल गौंआ--ठीके ! ई त भरि जिमगीक छेळ...... 

प्रबीण--जिनगी त बड़ नमहर वस्तु भेळै हो ! पहिने हिनकर राति काटेक त 
इन्तजाम करियेन । हे गौ बुन्चकुन !! 

बुचकुन--जी मालिक | 

नागद्‌---[ उठैत ] तखैन तों हिनकर इन्तमाम करह । हम सव चले लिंयह... 
एक वेर बाधो दिस जायन । आज काल्हि त चरवाहा सबटा तेना ने... 
[ दुचू गोंआ क दिसि संकेत कैत ] 'चंल्ह हो ! 


पहिल गौंआ- है, हँ! 

दोसर गौंआ--चछह ! [ तीनू गोटे क प्रस्थान । ) 

प्रबीण--[ हसेत; मानब से ] नारद्‌ कखनौ बेसछ रहे...... एकेक जरूरी खबेर 
पता चलबाक बादो,.....९ 

मानब-नारद के ? 

प्रबीण--वैद्द, जे अहाँ सै अपन गाम नइ जाय कै कारण पूछने रहै......। 
नामो से नारद, काजो से नारद ! जाय दियह। बुचकुन ! तों अज्ञिना जो 
और हुनका सै कहुन जे आइ और एक गोठाके भानस बनाबधिन । 

[ मंच अन्हार भ' जाइत अछि । ] 


दोसर दृश्य 


[मारीच वैद्यक दुआरि | नारद, मारीच और दुनू गोंआ बैसछ छथि। ] 


नारद--भाइ! आब त अइ गाम से बुझ” तोहर पाट उठि गेह । 

भारीच--किये ? से किये ९ 

नाख--पूछै छुद्दी--किये १ तोहर दबाइ आव कोइ लेत? ९ 

मारीच--छेत किये नई ? आस पड़ोस मे और कतय जेते कोइ ? 

भारद--सेह त कहै छियह? जे आब आस-पड़ोस के लोग के गणे छोडह, 
हमरे गाम के आधा" छोग प्रवीण बाबू के दुआरि पर जायत। देखि 
ल्हि.... 

मारीच--से किये? ओत्ते कोन डाक्टर छै जे...... 

पहिळ गौंआ--रहै नइ, लेकिन आबि गेठे...,.. 

मारीच--के ? डाक्टर १ 
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दोसर गौंआ--ह हौ | से जानै नद छोहो 0 

नारद-काहिह वेरियाखुन ओत्तै गेल रहिये त देखलिमै जे के ने एक गोटे 
अनचिनह्दार लोग बैसल छै। ओहि अन्हरवा सै पूछछों भोकरा दै त 
पता चळछ जे ओ सहर सै एत्ते आयल छै एहि गाम मे रहैढ़े। एते रहि 
के ऊ डाक्टरी करत । 

मारीच--[ जोर सँ हँसि कए ] डाक्टरी करते ९ फत्ते रहि के? [ फेरो इति 
कप ] दुइये चारि दिन मे भागि जे ते--देखिहो ! 

पहि गौंआ--हमरो सेह बुझाइवै । सहर आदभी...... गाम से क्हों 
मन लागे ? 

दोसर्‌ गौंआ--एत्ते ने हुनका सनीमा भेंटतनि, ने.. हें हं...आने कुछ जे...... 

नारदा औं नह जाय ? तखैन | 

पहिछ गौंआ--सत्ते त... तखेन १ 

दोसर गौंआ--तखैन की हैते ? 

मारीचः-तखेन हैते की ? जाहि से जाय, तकरे बन्दोबस्त करे पडते ! 

नारद--वेह धुधियार कहाबे छे जे दूर भविष्यो दे पहिनहि से सोचि के 
तैयार रहै ! 

पहिंछ गौंआ--लेकिन, भाबहो केना ? जौ गाम के आन आन ढोग सब... 

मारीच--गाम के आन आन छोग सब कें जों ओ जीत लिये, तखैन की दैत-- 
संह पूछे छोहो ने ९ 

नाख--हमर एतेक दिनुका तजुरवा कहै छे--सब छोग कखनौ एक दिस नइ 
मै सके छै। आ से दैवो करे, त झगडा, छगैनाइ कोनो कठिन काज नह! 
सब से बका बात--छोग के जे बुभैबद्दो, छोग सेह चुकते ! 

मारीच--ई सब काज करे लेल लोग के कनेक धीरज चाही... बसू, एतवे टा ! 
ठीक समय पर ठीक चालि चलने... हें हें रे... 

नारद---रह' ने... कुछ दिन जाय दोहो! हमरा ळागेये--उ ओहि अन्हरचे 
कन रहते... 
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पहिछ गौंआ--से केना हैते? अन्हरबा के बेटा' जीवित रहतिदै त एकटा 
बातो... लेकिन एकटा नौकर के भरोस पर केना परबीन बाबू एकटा 
अनचिनहार छोग के रहे देथिन ? 

दोसर गौंभा--रदै किय गइ देथिन १ दू-दूस दिन त... 

नारख--दुझ्ये-दस दिन किये ? जौं ओ ओहि डाक्टर के ओत्तहि रहे देथिन, 
त के की के सकेये ९ 

मारीच--हम त सेह चादैत छी । 

पहिछ गौंआ--से किये ९ 

दोसर गौंझा--ताहि सै तोरा कोन फायदा हैतह ९ 

मारीच -- क्रूर हँसी हँसैत ] हें हें हें हें हें! लोग कं सब सै प्रिय बस्तु की 
होइछँ, जाने छोहो ९ 

पहिळ गौंआ--की ९ 

मारीच---सम्मान | समाज मे इज्जति ! [ हँसेत ] आ से जो नह रहै) तखेन १ 

दोसर गौंभा--ताहि सै त स॒त्यु तीक! 

मारीच--ठीक ! आब बुकल॒ह, डाक्टर के ओहि अन्हरबा कन रहने हमरा 
कोन छाभ हैत ? 

पहि गौंआ--[ नकारात्मक भंगिमा से माथ डोलाबैत ] उहुँ ! 

नारद--धनि छहो भाइ ! एतबो टा नइ बुमकहों १ बिसरि गेलही ? ओत्ते 
अन्हखा के छोडि के और फे फे रहे छै? 

पहिल गौंआ---बुचंकुक; परबीन बाबू के खबास ! 

नारद--और! 

दोसर गौंआ--भर अङ्गिना मे... हुनकर पुतहु ! 

मारीच--बस-बस-बस.! वेह! बाजी मात करे मे बेह हैती सब सै नीक 
चालि... लेकिन अइ मे तोरो सब के... 

पहिल गौंभा--माने... परमीन बाबू के पुतहु के संग... डाक्टर बाबू के... 

मारीच--प्रेम... [ हँसैत ] बिधवाक प्रेम... गाम धरक छोग क मोन मे जॉ 
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अइ बात कं ढुकाय देछ जाय त... [ हँसौत छथि। ] 
दोसर गौआ-- छेकिन हुनका सब मे जौ असर मे एहन सम्बन्ध नह होइन, त... ९ 
मारीच--असळ ? असछ बात के मोले की? एक बेर अफबाह फैलि जाय त 
तकरा कोइ रोकि सके छे थोडे ९ 
नारद---और असळ मे तेहन सम्बन्ध नहि. हैतेन... सैह के कहि सकैयै ? 
मुख के लेल असम्भव कुळ नइ 
[ मंच अन्हार भर जाइत अछि । ] 


तेसर इत्य 


[ प्रवीण बाबू क दुआरि । प्रवीण आ मानव बैसळ छथि! प्रबीण हुक्का 
पीबि रहल छथि । ] 


मानव--आई चारि दिन भ” गेळ अछि एहि गाम मे ऐछाक ! 

प्रचीग--हुँ ! [ हुक्का पीष' छगेत छुथि । ] 

मानव--मुदा, एखन धरि... 

प्रवीण--श्येह कहने ने जे एखेन घरि कोइ नइ आयछ बिमारी के इलाज कराये । 
[ हँसेत ] फते अगुतने से काम नइ चले छे...। 

मानव--अहाँ त सदिखन आशा दैत रहैत छी मुदा... 

प्रवीण--अहाँ त विचित्र लोग छी ! 

मानब--से कियेक ९ 

प्रयीण--पढिने बताउ अहाँ मनुख थिको कि डाक्टर ९ 

भानव--[ हँस त ] दुंतू ! तखन हॅ--पहिने मतुख, बाद मे आर किछु। 

प्रबीण--ततखैन किये काल्हि सो स्ट ढगौने छी जे कोइ नइ आबैये-- 
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नइ आबैयै... आँय ? किये ? अहाँ नइ चाहे छी जे लोग के कोनो बिमारी 
नइ हुवे ९ 

मानव--[ हँसि दैत छथि ] से त अवश्य चाहत छी। किन्तु हमरे चाहने 
की ९ से होइत नहि ने छैक! हमरा सभक गास घर में खैबा-पीबाक 
कोनी नियम नहि रहैत छैक, ने सभक घर साफे रहैत छैक। ते, रोग त 
हेये करत लोग कें। तकर अछाबे, चूढ़ भेनहि चारकात क रोगक कीड़ा 
बेचारे महुष्य कं दुवंछ पाबि बार क” देत छन्द्रि। और सभक ऊपर 
छथि प्रकृति... कखन ई कोन खेल खेळती से केकरहु पता नहि अछि... 
बाढि) सूखा, महामारी... छागछे रहैत छैक । 

प्रबीण--तकर मामे इयेह जे एहि. दुनिया से रोग आ? रोशी के शेष नइ हैत 
कहियो... सैह ने | 

मानन-- हँसैत ] तकर माने... जतय जतय मनुष्य अछि, सबठाम डाक्टर क 
प्रयोजन हैत । 

प्रवीण--क्षो! और तें भहाँ क॑ अचरज भै रहर अछि जे किये कोइ नह 
आये छे १ 

मानव--ताहू सँ बेसी चिन्ता... दुश्चिन्ता कहि सकैत छी... दुश्‍चिन्ता भ? रहछ 
अधि ई सोचि कप जे एना और क्क दिन अहाँ सब पर घोक बनने... 

ग्रबीण--छी-छी-छी ! ई की कहि रहछ छी! आहाँ अतिथि छी, ताहि. पर 
डाक्टर ! समस्त दुनियाक सेवा क ब्रत नेने छी आहाँ। हम सब की एत्तेक 
नीच छी जे अहाँ के सेबा नह के सकी ? 

मानब--हमर कहबाक उद्देश्य से नहि छछ। जों हम चारि दिनक अतिथि 
हीइतहुँ, त ई प्रश्‍न उठवे नहि करितेक । मुदा, हम त अपना मने बाकी 
जिनगी.एत्तहि बिताब' आयल छी। 

प्रबीण--देखु मानव बाबू! आइ हमर बेटा रहतिहे त अहाँ के नीक जेकाँ 
देखभाल के सकतिदै । हम आन्हर छी--तें भरिसक.दोष-चुटि भै रहलेये... 

मानथ--ई अहाँ की बानि रहछ छी 0 
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प्रबीण--नहि त अहाँ है क्रियेक सोचि रहळ छी जे हमरा एते रहब ठीक नहि 
हैत,..! आइ हमरा सभक ओ पुरनका शान रहतिदै त अहाँ भरिसक... 

मानब- प्रबीण क हाथ घरोत ] नहि-नहि! अहाँ हमरा गलत नहि समभू ! 
हमर कहबाक तात्पर्य से नहि छळ ! 

प्रवीण" हुक्का के रखेत, दोसर हाथ सँ मानब'क हाथ के पकडत ] तखन 
कंह--हमरा एसे रहै मे अहाँ के कोनो आपत्ति नइ... 

मानव--सुदा आर्थिक दृष्टि सँ... 

प्रबीण--हम दृष्टि हीन छी मानव बांबू ! हम कोनो दृष्टि क गप नहि सुने 
चाहे छी... कहू 

मानय--[ हँसैत ] अच्छा, हे शयेह पहलहुँ जे अहीं क आश्रय मे रहब! 

प्रवीण--[ खुश भः कए ] आह! अहाँ एहि आन्हर-असक्क क॑ बड शान्ति 
देलं । आई हमरा ढगेये .. हमर हेरायळ येठा हमरा भेंटि गेळ- दोसर 
नाम सँ दोसर सम्बन्ध मे...! [ किछू सोचेत ] लेकिन डाक्टर ! हम 
अहाँ क पथ मे कहियो तह आयब। आइ नइ त कालि अहाँक नाम 
जस हैबे करत... आस-पड़ोस के दसटा गाम सै छोग चिकित्सा क छेल 
ऐसे करत। भै. सके छे-तलनि जहाँ कं और बड़ तथा और नीक 
जगह के प्रयोजन हैत। हम अहाँ के रोकब नइ तखनि । 

मानघ--नहि... नाम-जस आ अर्थ क लेल हम एत्तय नहि आयछ छी | हम त 
चस मलुष्य जकाँ जीये चाइेत छी मसुण्य क बीच । हम अहाँ कें कहियो 
नहि बिसरब... कहियो नहि बिसरि सकैत छी! [ उठि कण पढ्चारणा 
करेत ] हमरा अर्थ क लोभ नहि अछि... मुदा तकर प्रयोजन त पढ़िते 
छैक। अहाँ हमरा आशय देल ह अहाँ क उदारता थिक। और ते 
अहाँ क॑ जाहि सँ कोयो असुबिधा नहि होइक, तकरा दिसि ध्यान देब 
हमर कर्तव्य थिक । 

प्रवीण---हमरा कोन असुविधा हैत? हमर बेदा जीबित रहतिदै त ओ नहि 
रहतिहे, खैतिहै ९ 


नश 

मानब---ओहो त बैसछ नहि रहितथि ! ओहो त उपार्जन क' कए अपन परि- 
चार के सहायता करितथि | तखन हमरा सँ अहाँ कियेकर नहि. आतषा 
छेमे चादैत छी ९ 

प्रवीण--अच्छा, ठीक छै ! से देखळ अेते ! पहिने कमायब आर्य त करू | 

मातब--[ हँसेत ] सेह त मोसकिछ छैक । तें कहैत छलहुँ जे एना और पुर 
दस दिन चलत रहछ त... 
[ ताबत राजा सेठ प्रबिष्ट होइत छुथि । हुनका देखितहि मानब सुप भ? 
जाइत छथि। ] 

राजा--गोर छागे छी, चाचा ! 

प्रमीण--ओ ! राजा छे ? नीके रह' | त की हाळचाळ छे... 

राजा--हाळ्याल त अहाँ सभक आशीर्वाद से ठीके छै। [ मानव क दिसि 
देखेत ] त इयेह छथि डाक्टर बाबू ९ 

मानव-- जी हैं! हम छी मानव | 

राजा--परनाम ! [ मानबो हाथ जोहेत छथि । ] 

प्रवीण--त तों कत्ते सुनळहो डाक्टर दे ? 

राजा--काल्हि हटिया मे नारद मिसर कहे रहथिन। आ आइ त वेद जी 
सेहो कहछखिन। ओ आवे छथिन ने हमर. माय के देखे... से देखथिन 
की ९ हुनकर त अछाइ-बला३ जड़ी-बूटी ... 

मानव-जड़ी-बूठी के छोट नहि वूझू! आधुनिक चिकित्सा-शास्त्र क आरम्भ 
ओतहि सँ भेळ छल | 

राजा--से भेळ हैते! हम सेळो. व्यापारी, ऊ सब हमरा बूम नइ ये! 
हम त देखे छी--ें पाइ खर्च भै रदले ये, ताहि से छाभ होइ छै चा नह! 
एते दिन से ऊ माय कें देखि रहल झधित--छेफिन हमरा त कोनो 
फायदा बुझाइ नइ पडि रहल ये । 

प्रवीण--त आव तोरा विल्ते कोन १ डाक्टर त आविये गेळखुन अपन गाम 
मे! हिनका से देखाय ळहुन ! 
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राजा--हैं, हम त सैद सोचि कप ऐछौं | अहूँ से एम्हर बहुत दिन सै भेंट-घाँट 
नहि भेळ रहै, आ... [ कहि कए आंगन क दिसि देखे छागैत छथि} पुनः 
अपना के सम्हारैत ] अ? डाक्टरो बाबू स परिचय भ॑ जायत ! 

सानव--अहाँ क माय कें भेल की छन्हि 0 

राजा--ई त अही लोकति देखि के बतैघे । हम सब को जाने गेलीं १ [ कि 
सोचेत ] त अहाँ एकटा काज किये नइ करैत छी १ 

मानव--कोन काज ९ 

राजा--एत्ते त रहै मे अहाँ कें दिकत दैवे करत... अहाँ हमरे ओत्तै किये 
नह आवि जाइत छी ९ हम पक्का देते छी, सड़क क बगले मे... हुसंर 
मकान मे केकटा कमरा एखनौ खाछिए पढ्छ छे ॥ अहाँ चाही त ओत्तहि 
रहबाक बन्दोबस्त के के एकटा डिस्पेन्सरिओो... 

मानव--मुदा, हमरा त पत्तै कोनो असुविधा नहि भ? रहल अछि... 

राजा-- नह, असुविधा नह... तखन हमरा ओत्ते बेसी आराम... 

मानव--हभरा आराम मे रहबाक आदति नहि अछि। हम त ठीक क! मेने 
छी जे एहि, रहि कण... 

राजा--[ हँसि कए ] से रहबाक लेल ई जगह त नीके छेक ! जे डाक्टर दसटा 
गाम के छोग के सेबा करत, तकरो त नीक जकाँ सेवा होना चाही! 
हैं हें हें! हमरा ओत्ते त बस हमर माइयेटा; ओहो बेसी बीमार छथि । 
सौकर-चाकर त नीक अक... माने आपन लोग जेकाँ देखभाल नहिये कै 
सकेये । लेकिन एतत त से बात नइ... 

मानव---आश्चर्य | 

राजा--किये ९ 

माचव--अहाँ क एतेक धन, एत्तेक सम्पत्ति... ओर अही विवाहित नहि छी ९ 

राजा--रहिये । एखेन नइ छी। 

मानव---माने | 

राजा--आयः दस वर्ष पहिने ओ स्थावासिनी भै गेळी | [ मुँह के करण बना 


२३ 


कर किछुकाल चुप चाप रहैत छथि । ] 

प्रवीण--तकर बाद हम सब कते बुमौढ़ों... समझावेके कोसिस कैझों ! 
लेकिन ई तेयारे नइ होड शिन । नइ त राजा सेठ के लेछ... 

राजा--की करू चाचा जी | . हुनका इम विसरिये नइ पावे छिग्रैय ! [ बनि 
काळ चुप रहि. कए पुनः मानव के ] बुझौं मानव बाबू | हुनक गेछाक 
बाद ठीक केळं जे जो हुनके सन और क्यो भेंटै, तखने वियाह करै लेल 
सोचब ! 

मानब--मेंटछी ९ 

राजा--जे भेंठबो करे ये, से राजी नइ होइ ये । आ जे राजी होइ ये, से हुनका 
सन के नइ होइये ! इयेहटा दुःख रहि गेल ये । लेकिन, हम खोज मे छी... 
[ दीर्घ-शबास त्यागि कए] जें हो! अ सव बात छोड़, | कहू--हमर 
माय के चिकित्सा करे लेछ अहाँ तैयार छी बा... 

मानव--से कियेक नहि रव १ अवश्य करब ! अही लेल त... 

राजा--बेस | बुभछों--ओइ वेदबा सै छुछ नइ हैत। त अहाँ आइये सै 
शुरू कै दियौ ने! 

मानव---अति उत्तम | हम आइये बेरिया खुन अहाँ क ओले पहुँचि ज्ञायब | 

राजा-फीस-तीस के लेल अहाँ चिन्ता नइ करू ! से अहा जे मांगब... 

मानब--हम की मांगव १ जे अहाँ उचित घुमैत छी, सैह देव ! 

राजा--जानेये छी-हम ब्यापारी छी। नीक चीजके सेल पाइ खरच करे मे 
पाळू नइ हँदै छी ! अहाँ चाही त रोजाना हिसाब के जगह मे मास मे एकहि 
बेर एकडा नीक रकम लै सके छी। लेकिन, तकर मामे--माय क्षे 
चिकित्सा के सबटा भार रहत अही पर | 

मातव--अवश्य ! 

राजा--अच्छा | त बेरिया खुन हम एकटा सिपाही के पठा देव--अहाँ क॑ 
पथ देखा के छै आने लेळ । 

मानब--बेस । 


ये 


राजा--अच्छा; त हम चळे छी! [ जाइत-जाइत पाछौं घुरि कए ] एकटा 
बात त बिसरिये गेल छुछों । दिन-पर-दित हम... चाचा जी! 

ग्रवीण-- हँ ।: 

राजा--दुळहित क स्वास्थ्य केहन छनि १ ठीक छथिन ने ? 

प्रवीण --तों त जनिते छहो--ऊ किछु भेळो से ककरहु किछु नह कहे छथिन ! 

राजा--आब त कोनो चिन्ता छे बात नहि । घरे में डाक्टर छथिन! 

प्रवीण-- हँ, सैहटा भरोस ये ! 

राजा--आावे काळ हमर साय कहि देने रहथिन जे दुलहिन के कहबाय दिन 
जे ओ आबथिन | पहिले त अते रहथिन... आव की मे खेन, नव जानि। 
से देखू---इम कहे लेक बिसरिये गेल रहं! 

प्रवीण--ह्‌म कहबाय देचनि हुनका । 

राजा--मानव बाबू! अहे. मन राखब... ऊ बिसरियो जैथिन त अहाँ 
अवश्य... माने अहाँ सै त हुनकर... हैं हैँ हें... अच्छा, त चलेत छी। 

[ राजा प्रस्थानोद्यत होइत छथि । मंच अन्हार भ' जाइत अछि । | 


चारिम हक्य 


[ प्रबीण बाबू क आंगन । खबास आंगन बोहारि रदद अछि। करुणा 
चाउर बीछि रहछ छुथि। ] 


घुचकुन-- सत्ते कहे छी, मालकिन ! आइ दुइ दिन से डाकदर बाबू मालिक के 
जेहन सेवा के रहर छथिन) से आइ काल्दि कोनो बेटों आपन बाप के नह 
करे छै। [ करुणा एक वेरि वुचक्कन क दिसि देखि कए पुनः चाउर बीछे 
लगेत छथि।] से हसहीँ टा नह, गाम के आनो आन लोग संब 
कहि रळ ये! 


करुणा--की कहिं रहरू -छुथिन ऊ सब ९! 

बुचकुन--इयेह, जे हम वहलों । [ चुप रहि कर] अइ दुइ दिन सै त 
राजा सेठो कम नइ गेल रहथिन । काल्हि त राजा सेठ अपनहि आबि 
गेळखिन । ऊ भरिसक कचहरी गेळ रहथि--तें माछिक के बेमारी 
दय पतो नइ रहन । 

कशणा--अइ दुइ दिन मे ओ दोसर-दोसर मरीज क॑ नह देखछखिन की ९ 

बुचकुन--देखळखिन, लेकिन बेसी नह ! उने त सुने छिये राजा सेठ के माग्यो 
के हाळ पस्ते... 

करुणा--के कहळकह ९ 

बुचकुन--अपनहि कहै रहिम काल्हि । कदे रहमिन जे दुलहिनो जी बहुत 
दिन से नह गेहखिन ये, से... 
[ एतबा कहितहि व्यस्तता देखा कए करुणा भीतर चळि गेछीह। हुनका 
चछि गेळाक बाद बुचकुन बोहारब समाप्त को कए बाहर चलि जाइछ। ] 

करुणा-र्न[ प्रविष्ट भ? कए”] बुचकुन ! कने गेळहो ? 

बुचकुन--[ दोसर दिसि सँ प्रविष्ट भ? कए ] की कदै छी माळकिन | 

करुणा--आटा त आइये भरि के छै। गहूम पिसा के नइ आनलहो ९ 

बुचछुन--से हम अखनिये जाइ लिये । [ भीतर जा कए एक बस्ता गहूम कल्हा 
पर उठोने मंच द? कण दुआरि दिसि प्रस्थित हीइछ। किछु दूर गेछा क 
बाद पुनः घुरि अवेळ ] . हे ! वैह आबि रहर छथिन । 

करूणा--के आबि रहेछ छथिन ९ 

बुचकुन--वेह, ननकू मिसर क पलवार... 

कहुणा--ठीक छे! तो जा! [ घुचकुन चछि जाइत अछि। 'दुळहिन?, 
'दुळहिन ऐ? कहि कए हाँक देत कोशमा प्रविष्ट होइत छथि । हुनका ऐवाक 
पहिनहि कणा एकटा कपड़ा सीधै बेसेत छथि । ] आउ ने काकी ! 

कौशध्या--सुनलियह, दिनका कोन ने बेमारी के गेल छैन; तें कहलियह जे 
चलि के एक बेर.खबरि लेवे ली । 


र 


छि 


कसणा--आउ | बैठू ! [ एकटा पिढ़िया दैत छुथि। ] 

कौशल्या--[ बैसैत ] ई की सी रहल छह १ 

करुणा -सी नह रहल छी, रफू के रळ छी । 

कौशस्या--ओ ! त हिनकर बेसारी के की इलाज भै रहळ छे १ कारिं वेद जी 
के पूछछियैन त-ऊ मुँह टटका के चढि देलखिन। कहळखिन, हम की 
जानी ? बूमह ! हुनका त ख़बर छेवाक चाहियेन एक चेर। भनहि ड 
इलाज नइ के रह छिन । 

कशुणा--आइ कुळ नीक छुथिस ! 

कौशल्या--की भेळ रहैन १ डागदर की कहे ये ? 

करुणा--छ त कद छथिन जे असळ रोग बुढ़ापा छैन । 

कौशल्या--रोग कहीं बुढ़ापा हुवे होड की छैन हुनका ९ 

करुणा--कफ बैसि गेलैन छाती मे--बोखारो खूब रहैन अइ दुइ दिन से । 

कौशल्या--खाना-पीना ? 

करुणा--बाबू जी के त, जानते लिये, आदति छैन जे बोखार भेळ कि खाना- 
पीना संबटा बल्द्‌ । 

कौशल्या-हँ.। ऊ त शुरु से अहिना करे छथिन । 

करुणा--लेकिन अइ वेरि से नह भेलेन । 

कौशल्या--से किये ९ 

करुणा--युचकुन कहै ये जे डागदर बाबू हुनका से जबरदस्ती कैळखिन-- 
कहळखिन, खाय पडत; त मानि गेछखिन । 

कौशल्या- छुँ! छुनै छी) हिनका बेटा जकाँ माने छथिन । [ एहि, बात पर 
करणा चुप भ' जाइत छथि। ] कोइ कुछो कदैन, छैथ ई नीके डागदर। 
परसौनीबाढी के तीने सुझ्या मे ठीक के देढखिन। आ वैह परसौनीबाली 
के तरबा घिलाय गेळ रहे बेद जी कम घुरेत-घुरेत । [ चुप रहि कए ] 
त की सब बना रहर छह ९ 

करुणा-- म्छान हँसी हँसेत ] और की बनायब ? करूदू के तरकारी आ रोटी। 


नेछ 


कोशल्या--त ई सब डागदर के रुपै छे ? ऊ भेळे सहर के रहनिहार आ... 

कसणा-नइ रुचने करवै की? गाम मे जखैन रहै ऐलखिन, तखैन एहन खाना त 
खाइये प्तैन--- 

कोशल्या- क्रिये ? कुछ कहबो आर करे छथिन ? [ कहणा नकारात्मक 
भंगिमा मे माथ डोल्बेत छथि। ] आँय हे---आब त कमबैयो लागल- 
खिन--त पाइ-कौडी नइ दे छंशिन ? 

करुणा--से कोनो हजार-दुइ हजार कसबे छथिन थोडे ९ 

कौशल्या- मइ हजार त, सौ-दुइ-सौ त जरूर कमये दैथिन। सुरू सुरू मे तों 
सब हुनका लेल अत्ते कैलहो, तकरो त एकटा मोल छे । 

करुणा-जेहो कमबै छथिन, तकर बेसी भाग खर्च भै जाइ छेन खैराती 
इलाज मे । 

कौशल्या--से ककरा खैरात करै छथिन ई ९ 

केरुणा--गरीब-गुरबा सब से पैसा कहाँ लै छथिन १ देखे त छथिने, जरूरत 
भेळ त दबो दे छथिन अपने खर्च सै--। 

कौशल्या--ओ ! तैं हमर हरबाहा कहै रहै ञे ओकर बेटी के डागदर बाबू 
मन्तर से ठीक के देछखिन। हम घुमिये--ओहिमा कहे छे । ओकरा कते 
सै पैसा ऐले जे दवा-दारू पर खर्च करे । 

कदणा-तें है सब के के बचवे की करे छैन १ 

कौशब्या--हमरा.त ई कोनो नीक बात नइ ळागळह। छोटका के जत्ते दवाय 
के राखी ततबे नीक! आइ बिना पैसा फे दवाय भेंट रहल छै त 
काहिह भे के बुभते जे नेमे सेह ब्रिके--पैसा रहचो करते त नइ देते... 

करुणां--कुसमी के की हाळ, चाची ? एखैन कामतो ये १ 

कौशल्या--की कानत कुसमी ? कत्ते नीक जकाँ सादी-बियाहं करबौने रहिये, 
से त देखनहि रहकं। और आब देखह--हुइये साळ से बिधवा भै के 
आवि गेछ छै! करे छे... घर के काज करे छे। लेकिन रहि-रंहि के 
उदास भै जाइ छै। एकटा बेटी छै... भरिसक सोचे हैतै--वकर केना की हैते! 


बट 


करुणा--अहाँ के पुतहु के संग परे छे ओकरा ९ 

कोशल््या--है। की पटते ? रोताबाली के त गपे छोड । हरबखत ओकरा सै 
छागले रहै छै । कुसमी करने की करले, सोही कह! | सब त तोरा सन नहिये 
भै सके छे। माने, तोरा सन मन के जोर सब के नइ ने... । पूछलिये, 
ओत्तहि किये नह रहि गेल्हीं | एसे भौजी फे नौरी भे के रहे से नीक त 
आतहि--। त कहे ये जे नइ, से ओते ओकर दुल्हा के एकटा पितियौत 
साड सहै, तकर नीयत ठीक नई रहै । हम कहलिये--तोहर नीयत ठीक 
रहे त तोरा के की बिगाड़ि सके छौ? इयेह देखहीं ने-तोरा दय 
कहलिये, जे फलता बाबू के पुतहु त एतहि छै, ससुर के सेवा के रह छे 
केहन नीक जकाँ। स कहलक जे हुनकर बात छोडू- हुनकर त कोनो 
तेहन दीयर नइ ने छनि जे...... 

करुणा--नीके कॅछखिन जे आबि गेलखिन-- 

कौशल्या--की नीक केक ? कोनो दिन चेन से रहि सकते फ्ते दुळहिग के 
लेक १ जों-ओं ओकर चेटी नमहर हैते, बियाह करेके चिन्ता बढ़ंते- 
तव ओर... ! आ तोरे. दय कहलेके, से कोनो ठोक कहळके थोडे । 
ऊ त बात के टारि देवाक लेछ कहरूफे। नइ त, इयेंह देखहो ने---तोंही 
सब जे डागदर के रखने छोहो--से आस-पड़ोस के लोग ते लेळ कम बोले 
जाइ छै? लेकिन ते से की? हम नीक त हमर के की बिगाड़ि सेये ? 
हमरा त फोड़ छुळी कहै आवे ले त हम इयेह कहे छिये जे तों सब करुणा 
के नइ जाते छोहो--भनदि डागदर क॑ नीयत खराब हुयै, लेकिन करुणा के 
कोइ नइ बिगाड़ सके ये। तखेन (हँ, हम त एतवे कहबह अ--छोग 
अपला जानि का थोड्ये ई बिप पीये छै १ ईत छोग के जवानी जे ने 
कराबै। तैं-- 
[ वाबत्‌ नेपथ्य सँ मानव गळा खखारेत छथि । संकेत पचितद्दि कौशल्या 
ठाढ़ भा जाइत छुथि। कहणा घोष के . कनेक बेसिये नमहर क? हैत 
छुथि। मानव प्रविष्ट होइत छथि । ] 


गह 

अ-अच्छा, त एखैत हम चळे लियह ! भरिसक हिनकर खाय के बेर भे 
गेलेन । हम बाद से कखनौ... 

करणा--किये | अहाँ बैठू ने काकी ता ! 

कौशल्या--[ मानव दिसि नीक जकाँ देखेत छथि। मानव आवि कए ओसरा 
पर बैसेत छथि । ] नहि, हम त बस... ओ केहन छथि, सेह जाने लेल... 
[ मानव सँ] अहाँ माटिये पर किये बैठि रहलिऐे डाक्टर बाबू | 
हे इयेह--पिढ़िया पर बैठियौ ने! [ करुणा मानव क छेळ : जछखे क 
बन्दीबस्त करे प्रस्थित भेळीह । ] 

भानव--नहि-नहि ! ठीके छेक ) अपने कियैक क क' रहल छी 

कौशल्य! --णएखन ओ केहम छथिन ? नीके ने ९ 

माचेवे--आइ्‌ नीके छथि। लेकिन बड़ड कमजोर म" गेल छथि--चळि किरि 
नहि. होइत छन्हि ।. 

कोशल्या--चुभू त! एक त आँखि गइ, ताहि पर चलि-फिरि नहि सकथिन त 
एहि घर के की हाळ दैलै ? [ मानव कें चुप देखि कर ] हँ--ओना अहाँ 
जी, तें दिनका सभक दुश्चिन्ता करे के प्रयोजन नइ। नह त... [ ताबत 
जळखे नेने करूणा प्रविष्ट होइत छथि ] अच्छा, त हम एखेन चले छी-- 
[ कौशल्या प्रस्थान करेत छथि । करुणा मानव क भागा थरिया रखेत 
छथि। मानब चुपचाप खाइत छथ्रि---करूणा दूर मे जा कए ठाढू रहैत 
छथि । मंच अन्हार अ? जाइत अहि !] 


पाँचम शक्य 


[ राजा सेठ क दुआरि--राजा, मारीच और नारद बैसळ छथि। ] 
राजा--कह' बैद । की देखछह ९ 


मारीच--हमरा त बुझाइ ये ई कुळ खाय-पीग्रै द्वारे भेळ छे | दू-चारि खोराक 
दवाय सै ठीक भे जैते। 
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राजञा- छहुँ ! तों अत्ते सहझें एकर समाधान के देलहो, हमरा ते ई तेहन नइ 
छागि रहल छह । 

नारद: हमरा विचारे--दुह-तीन दिन जाय दहो, त अपने बुझाइ पड़ते जे 
असल मे की लिये! 

राजा--ई तों की कहले भाइ 0 

नारद--किये ९ 

राजा-<डुइ-चारि दिन मे जौ ओर ओहन दाग निकलि आवे मुँह पर त हमहीं- 
तों नई, गाम के सब के नजरि मे पड़ते से। छोग बाग पूछे छागतै-- 
की भेळे नइ भेळे... 

नाखू--पूछे लागते त पूछे दहो ! ते से की देते | 

राजा--आ हा ! तो चइ बुमि रह छो ! वेद! तोही कहो ने! 

मारीच--नारद भाइ के पते नइ छैन त केना बुझथिन | 

नारद--आखिर बात की छिये ९ एत्ते नुकाछिपी किये ९ 

मारीच--खाळी येह रोग दा रहतिद्वेत एकटा. बातो। कुसमी केंत बच्चों 
होबैया छे ! 

नारद - [ चौंकेत ] ए ९. कुसमी कें... 

राजा--चुप ! चुप !! जे सुनले से सही बात छिक्रे। लेकिन एकरा परचारै 
के जरूरत नइ । 

नारद--[ साश्चर्यं ] लेकिन... ओकरा.., १ 

मारीच--[ माथ डोळा कए ] हैँ। 

नारदे---आशश्‍चर्य ! 

मारीच--नारद साइ कै किये अचरज भै रहल छैन) जाने लहो ? हिनका पते 
नह और गाम मे एते बडका घटना घटि गेले... तें। 

नारद--छुसमी माथ के पता छेन ९ 

राजा--[ जोर सँ हसि दैत छथि ] तो दिन-दिन मेहांयळ जाय रहछ छहो 
भाइ ! हुनका एखेन पता चळतिहैन त औँ सोसे गाम मे नाचने सबके 
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कोसने घुरतिहथिन । जानै ने छद्दो १ एखेन माय-बेटी मे बोळा-सुकी 
बन्द छै! 

सारीच--ओकरा भाइ-भोजाइ सै केहन परे छै से त जानते छह ! 

नाएद्‌---से सब के नइ जाने ये ! 

राजा--ओ जे सबहक संग भगड़ि के आपन अलग रहै ये सेहो त जानते छहो । 

मारीच-- लेकिन ईहो आश्चर्य! केसब के नइ राखे के रहै बहीन के त 
भगाइये देतिदै । 

राजा--भगाय देने गाम के लोग नइ दुसतिब्ै १ आ कतबो हुवे-शिये त 
बहिनिये। वें सोचने हैते--आपन जमीन मे सै दू करडा पर ओकरा एकटा 
मोपडिण बनाय देवे त कोन बेजाथ । बदनामों नए हुनै पडळ आ रोज रोज 
के माँब-भाँव से सेहो बचछौं । 

नाख--ओकर बेटी त खूब धूरा मे ऑघराय-ऑआँधराय खेले छे । कोइ 
देखे बळा नहिये- छोट जाति के बच्चा सबहक संग नाचने घुरे छे । 

राजा-ओकरे ले के त कुलमी माय से और झगडा ! केसब के दुछिहन 
केत एत्ते दिन भेळे बेटा बेदी नहिये भेळे। तै बूढ़ी के भन जे कुसमी के 
बेटी के राखी अपना पास । आ इने छुसमी सब से ढट़ि झगडि कए 
चेटी कें छै के अळम भे गेढे,.. 

म्रारीच--भरि दिन छोग कन घान कूटे मे रहे छै त लड़कियां के सम्हारते के ९ 
अहिना दूरि हैत रहते । 

नारद--लेकित, हमरा एकटा वात कहो--छुसमी पर केकर एहेन नजरि 
रहे जे-- 

मारीच---नजरि त बहुत गोटे के रहै। ओकर उमरे की भेलै ये ९ सुने छी 
सपुरारियों मे के ने आहिना... 

नाख--सैह जो करेके रहतिदे त ओतहि, रहि जेतिहै-- 

भारीच--नह घुमलहो ! तखैन ओकर दुलहा मश्वे केलके रहै। शोक ताजा 
रहे । तकर आब पाँच-छो साल भै गेले | एखेन जते दित जाइ ये, 
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सरीर ततबे--! त तों ही कहो, एहेन सरीर पर लोभ केकरा नइ हैती १ 
नारद--ळोभ भने हजार छोग कें रहे । बच्चा त एक्के गोटे के हैते ! 
मारीच--से हम की ज्ञानि गेठियह' १ 
नारद सन्देहात्मक इृष्टियें देखैत ] तखेन तों ओकरा देखे किये गेलह १ फे 

तोरा देखे कहलकह रहै १ 
राजा--से त हम्मे कहलिये ! हमरो अइ ठाम कूटै-पीसै के काम करे छै। इम 

मुँह मे दाग देखळि यें त पूछलि ये जे कि छिये ! कहछकै--पता नइ, लेकिन 

खूब दर्द करे ये । कहलि ये--देखबहुन बेद जी सै | कहलक दवाय करे के 
पैसा कर्ते से ऐसे ? तें हमही वेद के बोटेलों । आब त देखे छी--रोग 
एकदा- नह, दू-दूटा । 

नारद--आजब करबहो की ९ 

राजा--झुछ त करे पड़ते। बदनाम भै जाय त तोरो-हमरो लोग दुसतह ! 

नाख-हमरा कियैक दूसत कोइ ? 

राजा--आखिर हमरे सब कै गाम के लड़की दिये ! 

नारद--त हम सब केये की सके छी ? 

मारीच--अप्पताळ पठाय कै... 

राजा--नइ-नइ! से केमा हैते ९ ओत्तै त पूळवे करते--अड्‌ बच्चा के बाप के 
छ्ियें १ बिना बाप फे दस्तखत के ओसव नोकसान करे लेल तैयार 
नइ हैते ! 

नारद--तखैन १ 

राआ--सैह व्यवस्था के रहछ लिये कि! तों की बुझलहो, हम्मे बेंठल जिये... 

मानब---[ नेपथ्य सँ | राजा सेठ! 

राजा--मानब बाबू ! आङ आड || [ मानब प्रबिष्ट भए चुपचाप एकटा 

कुर्णी पर बेसैत छथि। किछु बजेत नहि छथि।] केहन देखलिये ९ 

[ मानब असन्तुष्ट दृष्टियं राजा सेठ क दिसि एक बेरि देखि कर मूडी 

खसा लेत छथि। ] वेंद जी त कहे छथिन जे ओकरा विशेष कुछ 
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नह मेळे, तखन... 

भनव--[ आश्चर्य-चकित भए ] विशेष किछु नहि भेलन्हि ? 

मारीच--हैँ ! हमरा त छागे ये---कुसमी कें पितंगिया उछछले ये... वेह जकरा 
अहाँ सब एलजी कहै डी... 

मानब--माफ करब, हम 'अहाँ क संग सहमत नंहि छी । 

आारीच-तखैन अहाँ की कहै छी...? भेळे त कोनो चर्म रोगे,.. 

मानव---चर्म रोग त अबश्य भेळ छन्हि, कियैक त दाग सबटा 'चमढ़े पर पडळ 
छन्हि । सुदा, तकर कारण की थिक, डाक्टर-वेद्य क काज भेळ सेह सब 
यताथब--। 

मारीच--[ व्यंग्यात्मक स्वर मे ] चेस! चुभळों वेद के चिकित्सा-शास्त्रक तीक 
ज्ञान नह रहि सके छेः 

मानग- सबटा बात क टेढू अर्थ निकाळव अहाँ नीक जकाँ जनैत छी। ई छो 
मास सँ त सैह देखि रहळ छी । 

राजा--आहाहा! अहाँ दुनू त... बैद ! तोंही चुप भै जा ने ! पढिने सुनहुन त; 
ऊ की कहै छथिन । 

सारीच--कहोथ ने ! सैह त हमहूँ जानै चाहे छियैन । 


सारीच क प्रतिक्रिया के घुझवाक चेष्टा करेत छथि। तीनों के चौंकेत नहि 
देखि कए विस्मित होइत छथि। ओम्हर तीनों गोटे एक दोसराक दिसि 
देखैत छथि मात्र । ] छगैत अलि, अहाँ सब लेळ ई बात नब नहि थिक | 

मारीच--एतबो टा नइ बुभलै हम १ 

मानव--अहाँ क बोधशक्ति क परीक्षा छेब हमर काज नहिं थिक । 

राजा--और ओकर मुँह पर के ओ... 

सानब---हुनका खराब रोग भेळ छन्हि ! 

मारीच--खराब रोग ? 

राज्ञा--भाने ९ 
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मोनव--माने यौन रोग। भी० डी०-भेनरल डिजीज ! 
[ दिछु काळ सब चुप-चाप रहि आइत छुथि। ] 
हमरा देखेते देरी सन्देह भेळ छळ जे ई मामूली कोनो एलजी वा चर्म रोग 
महि थिकन्हि। 

नारइ--लेकिग आश्चर्य | ई रोग कुसमी के फेना भे सके छै ९ 

मानव-- से हम कोना कहू 0 हुनका जे भेळ छन्हि, सैह हम कहल । 

मारीच--एहि गाम मे... ई कोना... 

मातब--ई रोग दू तरहें अ' सकेत अछि--एक, जौ कयो आपन शरीर पर 
अत्याचार करे, निकृत यौन संसर्ग करे--तखनि। नहि त, जो पहन कोषो 
ढोग क संग संसगै करे, जकरा ई रोग छैक । 

नारद--कुसमी जे कुछ केने छे, शारीर के ज्वाळा के शान्त करे लेल केने हेते! 
तकर माने ई नह जे ऊ जे मन हुवे सैह केने हेते... 

मारीच--सब से घड़का बात $ जे अइ तीन-चारि साळ मे गाम छोड़ि के 
कुसमी इम्मे-उम्ने कतो गेळो नह छै। तकर माले... 

मानब--तकर माने अही गास क कोनो छोग सँ हुनकर निकट सम्बन्ध -रहन्हि । 
और ओहि पुर्षे सँ हुनका दू-वूटा उपहार भेंटळस्हि--नाजायज्ञ सम्तान 
और यौन रोगा! 

नारद्‌- लेकिन के भै सके ये एहन आदमी ! 

मानवे--से पता छगाथव कोनो कठिन काज नहि । 

नारद्‌---अहाँ पता छगाय लेळों जे अ... ! 

मानबः--कोनो प्रत्यक्ष प्रमाण नहि अलि । तखन... हँ) एहि गाम मे जनिका 
जनिका ई रोग छन्हि, हुनके मे मैं क्यो... 

मारीच-- एहि गाम मे ककरा छै पहन रोग १ 

मानव--अहाँ वैध छी । ताहि पर अही गाम क छोग छी । सैं-- 

मारीय--इूम त अही गाम किये, आसो-पड़ोस मे ककरह जाने नइ जिये, 
ज्ञेकरा...... 
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भानब--छेकिन हम जामैत छी ! [ कहि कंए राजा क दिसि देखैत छथि । ] 

राजा एत्तेक देर घरि चुपचाप सभक चात सुनैत रहथि । अकस्मात हइबड़ा 
कए कहै रत छथि-- | स-से जे होइ ! एलैन तेकर कोन जरूरत ९ हस 
सव से एखेन जानिये के की करन १ एखन त ई लड़किया के फेना की 
केळ जाय, से... । [ किछु सोचैत ] लेकिन * पहिने अहाँ हमर माय के 
कनी देखि रियो मानव बाबू! ओ बेचारी काल्हि सै... काल्हि त अहाँ 
आन ठाम गेळ रहिये, त-- | [ नारद आ' मारीच सँ] अच्छा, त तों सब 
एकटा काज करह ! एखेन जा | तावत्‌ मानव बाबू हमर भाय कै देखे 
छथिन । हम्मे हिनका सै बात के लेबेन जे केना की केल जते! तोरा आर 
के बाद में कहबहू-- | 

नारद असन्तुष्ट भए ] अच्छा ! ठीक छ-- तखैंन.., 
[ मारीच किछु कहैत नहि छयि। ओ क्रुद्ध भए मानब क दिसि देखैत 
छथि। वसश्चात्‌, दुनू गोरे निकळि जाइत छथि । मंच पर मात्र राजा 
आ मानव रहि जाइत छि । दुनू एक दोसरा क दिसि एकटक देखेंत रहि 
जाइत छथि । ] 

राजा--तखैन अहाँ हमरा चिन्हि गेलौं, डागदर साहेब ! 

मानव --अहाँ के हम बहुत(दिन पहिनहि चित्हि गेल छलहुँ, राजा सेठ ! आइ 
एकटा नब रूप देखि रहल छी मात्र! [ पाछाँ घुरेत | सुनैत छलिये, 
साँपे ढा केचुबा बदलैत रहैत छेक; भाव देखेत छी जे मतुष्यो... ! 

राजा--[ हँसैत ] साबधान! साँप लेकिन काटतो छे । 

मानव--जकरा मन्त्र क पता छैक, तकरा कोन डर ९ 

राजा--राजा सेठ के आइ धरि कोइ कोनो मन्तर सै वश नइ के सकळे ! 

मानब--अहाँ हमरा डरा रहल छी १ ओहि ओथ अस्त्र क॑ आन आन लोग क 
छे सम्हारि कए राखू सेठ ! 

राजा--डाक्टर || 

मानब--हैँ, सेठ ! अहाँ क अजेळ प्रतिष्ठा कें हम एक पल मे धूलि मे मिल्ला सकेत 
छी। आइ जो सब के पता चलि ज्ञाइक जे राजा सेठ आपन यौन रोग क 


x 
am 


चिकित्से क छेछ डाक्टर के हर सास एतेक टाका देत छथि, हुनक माय क 
इछाज एकटा बहाना मात्र थिकन्हि- त कतय रहत अहाँ क राजस्व ९ 
अहाँ जनता कें नहि चिन्दैत छी सेठ। ओ एक बेरि ककरहु विरुद्ध, भडकि 
जाइक त ओकरा कथो नहि रोकि सकैत अछि । 

राजा--ई नइ भूलि जाउ जे आइ जे दसटा गाम के छोग अहाँ के जाने ये; 
तकर मूळ से हे इयैह राजा सेठ । हम अहाँ के सब ले पहिने इछाज फे 
लेल नइ बोलेतिहीं त आइ अहाँ... 

मासव--एसहि रहितहुँ आ एक्के तरहक प्रतिष्ठा क संग ! हमर जस-प्रतिष्ठा क 
कारण हमर काज शिक, अह्दाँ क कृपा नहि । 

राजा--सैह जो हुवे त हमर कृपा किये ग्रहण केने रही तखेन १ तखैन अहाँ के 
नीवि-ज्ञान कते रहै ९ 

मानच--मन नहि अछि, अहाँ की कहने रही तखन ? अहाँ कहने छेलहुँ--- है 
रोग शहर क कोठा सँ अहाँ क देह से आयल छळ । अहाँ कहने छळ 
जे आव अहा ओहि सब ठाम नहि जाइत छी... ओ सब ब्रिपत्नीक हैबाक 
बाद शरीर क भूख मेटाबैक लेळ केने छळों ! मुदा आइ जहाँ क जे रूप 
देखेत छी...... : 

राजा--आइ एहन की से गेले ये जे हम असह्य भे गेळो ९ 

मानब--अहाँ पहिने जे करेत छुळहुँ वा केने छलहुँ, से अहाँ क पसन्द छळ । 
हम ने पादरी छी ने समाज-सुधारक, जे भोहि पथ सँ अहाँ कें घुरेबाक 
चेष्टा करब । 

राजा--तखैन आइ एसे नीति-शास्त्र किये पढ़ि रहल छी ९ 

मानव---नीति-शास्र नहि... हम अहाँ सँ समस्त सम्पके छ्लित्त करे चाहैत छी । 
अहाँ क छोभ-लाछसा अहाँ के एतेक नीच बना देळक अछि जे पंक 
असहाय बिधवा क जिनगिओ के ल? कए अहाँ दानवीय खेल खेळे 
छागलहुँ | अहाँ क चरित्र निर्मळ नहि छुछ-- से जनेत छलहुँ । मुदा अहाँ 
एत्तेक गिरळ लोग छी, तकर पता महि छळ । 
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राजा--छेकिन एते आसानी से अहाँ कं मुक्ति नह भेंटत डाकदर साहेब ! 

सानव--तकर मतलब 0 

राजा--मतलब इयेह जे कुसमी के एकटा व्यवस्था त जहाँ के करये टा पडत । 

मासब--कथमपि नहि! हमरा सँ किछु नहि दैत । अहाँ वेद जी सॅ जे कराबेक 
अछि, कराउ | 

राजा -[ हँसैत | बैद सै कहों ई सब काज हुये ९ हें-हे-हे-हे-हें। जकर जे 
काज छियै ! बेसी नइ-- अहाँ कें बस ओकर पेट फे बच्चा टा के...... 
[ हाथ सँ 'नोकसान' करबाक इङ्गित करैत छथि । ] 

मानच -- इम ओसब अवैध काज मे करेत छी, ने करय ! 

राजा--अहाँ भेछों शास्त्रज्ञ लोन... शास्त्रो मे बिधान छे जे हजारोदा पाप 
केयो कें जों देह पर तनिटा गंगा जळ छींट छी, त सवटा पाप धुयाय 
जाइ छे! अहूँ छीट लेब तमिटा गंगा जळ ! और पहि साधारण काम के 
लेछ अहाँ के जत्ते टाका चाही, ततवे भेंटि जायत ! 

मानव--अहाँ हमरा लोभ देखाय रहल छी १ हम कुला नहि, मानव थिह 
सेठ ! अहाँ क टाका अहीँ राखू | हम चछलहु ! [प्रस्थानोद्यत होइत छथि। है 

राजा--सकू डाकदर साहेव ! [ मानव थम्हि जाइत छुधि। | राजा सेठ आह 
घरि ककरू से 'नइ' नइ सुनळके ये! और जेकरा सै से छुनत) तकर मुँह कै 
सब दिनक लेछ बन्द के देत ओ |! 

मानव--[ पाछाँ घुरि कए राजा क दिसि देखैत ] हमरा धमकी द्‌? कण काज 
करायब १ ई जानि राखू--हमर एकदा केशो के अहाँ स्पर्श कोळ त 
आस-पास क दसटा गाम क छोग अहाँ कें छोड़त नहि । 

राजा--[ उच्च खरे हसेत ] बढ़ भरोस ये अहाँ के जनता-अमार्दन पर, ए" ! 
[ पुनः हँसे छगेत छथि ] आपन ओ आवर्श आ? धारणा सबटा के मैना 
धार मे डूबाय दियह मानव घावू ! हम अहाँ कै सात दिन के समय 
देखों सोचे छेछ। नीक जेकाँ सोचि के कहब. अहाँ के जें कहधाक ये! 
नइ त अहाँ के छ अनता-जनादन काहिह भे के अही फे आकाश से उतारि 
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के पाताल मे धकेलि देत ! 
मानग--हसरा सोचबाक लेल समथ क कोनो प्रयोजन नहि अछि । अहाँ के 
जे मन हुये से क? सकैत छी ! [ मानव हुत प्रस्थान करैत छथि । ] 
राजा--अच्छा | त देखह आब राजा सेठ के करामति! देखियह--आब के 
तोरा वचबे छह !! 
[ राजा सेठ क्रूर दृष्टियं मानव क गमन पथ क दिलि देखैत रहि जाइत 
छथि । मंच अन्हार भ' जाइत अघि! ] 


छठभ इश्य 


[ प्रवीण बाबू क आंगन मे मानव भोजन क' रहल छथि। सामने बुचकुन 
ठाढ अछि। पाळा मे करुणा बेसछ छथि । ] 


सानब---[ अपराधी जकाँ ] आइ बड़ अवेर भ' गेळ । 

चुचकुन--त की भेले ९ 

मानव--असल मे रोगी देखे छागेत छी त होसे नहि रहैत अछि। ताहि पर 
बराही सँ बजाहूटि आयर ळल, तें... । [ चुप रहि कए ] हमरा लेल 


बुचकुन--आब अहाँ कोनो बाहर के लोग छी थोड़बे ? घर के लोग के लेल 
ठोग अष्ट त करवे करते । [ थारी दिसि देखैत | तरकारी लाउ तनी टा ९ 

मानब--नहि-महि ! हमरा आर किछु नहि चाही । 

चुचकुन--है | नहि-नहि करन त नहिये देब । कोनो पाहुन छी नइ जे जबर- 
दस्ती खिळायन । [ मानव पहि बात. पर हँसि देंत छथि । ] तनी टा दालि- 
तरकारी नेने आबे छी हम... 

भानव--[ हुँसैत ] की बात-थिकेक | तखनि सँ तों हमरा बेसी-बेसी दालि- 


Et 

तरकारी खुऐबाक चेष्टा को रहर अह-- से कियेक ? वेसी भ? गेलह की ? 

बुचकुन--सत्ते येखी भै गेछै। आइ तीस दिन सै-- | 

कशणा--बुचकुन ! 

बुचछुन--हमरा किये डाँटि रहर छी डुलहिन जी १ हम्मे कि कोनो झू 
बोलि रहछ छी १ 

सानव--[ खायब बन्द करैत बुचछुन लें ] की बात धिकेक ९ 

करुणा--इुछ नइ ! दुचङुन ! हिनका और एक गो रोटी आनि बहुन |! 

सानब--हमरा आब रोटी नहि चाही। की बात थिकेक बुचकुन 0 

बुचछुन--[ किछु काठ सब गोटे चुप रहैत छथि । तत्पश्चात्‌ ] आइ तीन-दिन 

. से दारि-तरकारी फेंक जाय रहल छे । 

मानब--फेंकेंछ जाय रहछ,छेंक ? कियेक फेंकि रहल छक १ 

हुचछुन--मालिक के त जानते छिये--बीमारी के बाद से खैनाइ-पीसाइ एक 
दम कम भै गेल छैन । आ इने हुछ हिनो जी 

करुणा-बुचकुन ! 

बुचकुन--[ करुणा क डॉटब क उपेक्षा करेत ] आह तीन-चारि दिन से 
दुळहिन जी... नइ खाय रहल छथिन । 

भानंब-[ घुरि कए एक बेरि करुणा क- दिसि देखि कए] नहि खा रहळ 
छुथि तकर माने ९ 

वुचकुन--सत्ते कहे छी । कहै छथिन--भूख नइ यै) ई कहो हुवे? भूख 
कहीं नइ कामे, जे आदमी तीन-तीन दिन सै... ! कहलियेन-- डागदर 
बाबू त छथिने-- देखाय ने ढथुन, त... 

कहणा--की बेकारे... १ 

घुचकुन--देखलिये"ने ( जते घेर ई सब कहै जियेन, अहिना डॉटि के मुँह 
बन्द के दै छथि । लेकिन आइ हम हितकर नह खुनबैन | डागद्र बाबू! 
अही हिनक्रा एक बेरि देखियौन ने ! ई त अपना मुँहें कुछ नइ कहथिन-- 

कहणा--किये ? हमरा से की मेळे से हस दिनका कहतिहैन? हमरा कुछ नंद 
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भेळ छे... [ ई कहैत करुणा अपनहि उठि कर भनसा घर क दिसि बढ़ 
छागैत छथि कि अधे दूर जा कए खसि पड़ैत छथि । | 

बुचकुम-- करुणा कें खसैत देखि दौड़ि कए हुनका पास जा कए] हे-हे!! 
की भेळे १ 

सानव--[ शीघ्रता सँ हाथ घो कए करुणा क पास जाइत छथि ] की भेळ ९ 

कहणा--[ उठबाक चेष्टा करेत छथि] कुछ नइ! अहिना घुमरी छागि गेल रहै!! 
[ सुदा उठि नहि होइत छन्हि ते बेसि रहैत छथि । | 

सानव-- कहणा क परीक्षा करेत ] बुचकुन! ई ओना नहि मातथिस्ह ! 
हिनका बहुत बोखार छन्हि। एकडा खटिया नेने आवद्द एतहि ! 

बुचकुन--हे इयैह, आनलौं ! [ प्रस्थान । ] 

करुंणा-हमरा कुछ नह... 

मानब--[ डाँटैत ] अहाँ चुप सू ! अहाँ केकी भेळ अछि, से देखब हमर 
काज थिक ! आश्चर्य | एहन शरीर मे अहाँ... [ तावत वुचक्कुल एकटा 
खटिया आनि कए मंच क पश्च-मध्य स्थान मे राखेत अछि। मानब आ? 
बुचकुन क सहायता सँ करुणा खटिया पर जा कए छेटि जाइत छथि । 
मानव हुनक आखि, जीहे आदि क परीक्षा केत छथि।] ...बोखार त 
बहुत बेसी लागैत अछि । कत्तेक दिन सँ एहुल अध्यस्थ छथि ? 

चुचकुन- हभ नह जाने छी डागदर बाबू । दुलहिने जी से पूछियौन ने ! 

सानब--[ करुणा सें, कनेक द्विधाग्रस्त भए] अ-अहाँ कहिया सँ... माने... 
ई बोखार कत्तेक दिन सँ चि रहल अछि ९ 

कसणा-इने तीन-चारि दिन से बोखार बेसी भै रहते ये...... नइ त 
पहिने से नइ होइ रहै । 

सानब--पहिने की होइत छल ९ 

करुणा--और छुछ नइ... कखनौ-कखनौ घुमरी छागि जाय रहे आ? कनी देर 
लेक एक दम बेहोस जेकॉ-- 

मानव-क्षा' ई बात जहाँ आइ धरि तुका कए रखलहुँ । बुचकुन ! 
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बुचकुन- जी; सरकार ! 

मासव--ठुआरि पर सँ भालिक के बजा अनहुन त! आ अपनहिं, देखि 
जाथु जे... 

कहणा--[उठवाक चेष्टा करैत घोष तामैंत ] नइ-नइ; बाबू जी के किये... ? 

मानव--ठीके ! हमहूँ केहन बुद्ध, छी ! [ सोचेत ] अद्दी सब सेँ त पहि. देश क 
नारी क ई हाळ होइत छन्हि। ने सुरे सँ आपन असुविधा दय बाजव, 
ने खबास सैं। और हम त भेलहुँ बाहर क लोग, रास्ता क बटीही-- 
हमरा सँ क्यों कधी लेळ 

कसुणा--इम सब पहिनहि सै अहाँ के बहुत आभारी छी। बाबू जी के 
बीमारीओ के समय मे अहाँ बहुत खटने रहिये । तै... 

मानय--तैं ओही सेवा क कर्ज उतारैक लेल अपन जान देबा लेख तैयार भेळ 
छी, सैह ने १ अहाँ जानेत छी जे हाँ ककर्हु किछु नहि अता कण जे 
भूल कैल, तादि छेछ अहाँ क जिनगी क खतरा अछि ९ 

करुंगा--मुर्दी की मृत्यु सै डरते ? हम्मे मरै लेल तैयार छी । 

मानब---किन्तु हम सब अहाँ कें मरे कियेक देव ९ 

बुचकुन--[ कतमुँह भण ] हँ. दुलहिन जी! हम सब अहाँ के केना छोड़े 
सके छी ? 

[ मंच धीरे-धीरे अन्हार म” जाइत अजि । ] 


सातम दृश्य 


[प्रवीण बाबू क हुआरि। प्रवीण आ? मानब बैसछ छथि । ] 


मानव--आइ सात दिन भ' गेल अछि; सुदा जे दवा आ! इस्जेकशन संगाने 
शेळ अस्पताळ बाळा सब कें कहने छुलियन्हि, से नहि आयळ अछि । 


४२ 


प्रवीण--अइठाम के अस्पताल... ई सब काज करे चाहे छै थोइबे ? ईहो जे 
चारि दिन मे सून के रिपोट दै देळके, सैह बहुत चुभह ! त; की लिखळके 
खून के जाँच के के । 

मानव--जे लिखलके, हमरा वाहि पर सन्देह भ? रहुळ अछि! | स्वगत ] 
नहि! ई भ? नहि सकेत अछि | ई असम्भव धिक! 

प्रबीण--त आब की करबहो ? 

मानबन हम त खून पठा देने छियन्हि बड़को अस्पताक्ष मे आब आइ-काहिह 
मे ओतहु सँ रिपोर्ट भेंटि जायत | जा घरि से नहि आबैत छन्हि ता घरि 
दिनकर इलाज ठीक जकाँ नहि भ? सकेत छन्हि । 

प्रवीण--बड़का अस्पताळ जैबाक बिषय से पुछछहुन दुळहिन जी सै ९ 

भानव-इुनका त हम केक चेर कहलियन्हि जे ओतय चढू, अस्पताल से भर्ती 
क देत छी। नहित एतय नीक जकाँ इळाज नहि भ? सकैत अहिं! 
एतय ने दवा भटैत अकि 'मे आने कोनो सुविधा अछि जे... 

प्रवीण--त ऊ की कहै छथिन ९ 

सानब--ओ त बस एके वात क रट ळमौने छथि-- नहि-जायब, नहिं-ज्ञायव ! 
बेर बेर कहैत छथि जे मरब त पततहदि सरब-- शहर मे जा कए किये 
मरय | अही कहू-- क्यो जै सदिखन मरबे क चिन्ता करैत रै त ओ... 
[ कहि कए चुप भ! जाइत छथि । ] 

प्रवीग--फे ससभाडे १ जनानी जातिए ने तेइन होइ छै जे कुछ सुने नइ चाहे 
छे। आव बुभह | एते दिन से ऊ एहेन अखस्थ थिन आ ककरो पते 
नइ रहै। ईत भाग्य क गप छिक्रैन जे ओह दिन तोहर सामनहि 
बेहोस भेळखिन । 

बुचकुन--[ प्रविष्ट भए प्रबीण बाबू क छाड़ी हाथ से उठा कए हुनक पास 
आबे ] चढू मालिक ! 

मानव--की बात थिक ९ 

घुचकुन--मालिक कहळखिन-- भगवती थान जेथिन, तै... 
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प्रबीग--चरछे रौ | पकड हमरा ! 

मानब--हँ, जाउ! और भगवती सँ प्रार्थना करियन्हु ओ हिनका सीक क' 
देथिन्द ! जखन दुनिया मे शैतान सँ शैंतानों ढोग नीक जकाँ जीवित 
अछि, तखन हिनफै पर ओ एहम कोप कियेक्र देखा रहल छथि? 
[ किछु बिता बजनहि प्रवीण छडी द्वाथ मे नेने, दोसर हाथ सँ बुचकुन के 
घेने निष्कान्त होइत छृथि.। मानव एसगर मे पदचारणा करै छगेत छथि । 
राजा सेठ प्रविष्ट होइत छथि । ] 

भानव---[ राजा सेठ कें देखि कण आश्चर्य-चकित भए ] राजा सेठ? 
की बात थिक ? 

राजा--अहाँ से एकटा काज रह । 

मानव--हमरा सँ आब कोन काज रहि सकैत अछि १ हम त पहिनहिं कहि 
देलहुँ जे हम अहाँ क कोनो काज... 

राजा--[ हुँसैत ] फत्ते जल्दी केना सम्बन्ध टूटि सके छै डागदर साहेब ९ 

मानव--जोडै मै भनहि समय लागे, तोड़े मे देर नहि कौत छैक । 

राजा---एते दिन हमर नोन खेलौं; एते जल्दी कहीं ताहि मे अशनि भै सके यै १ 

मानव--एहि दुनिया मे सब भ? सकेत अछि राजा सेठ। जखन हजार अप- 
मान क बादो अहाँ के हमरा सँ काज लेबाक इच्छा भा सकैत अलि, 
तखन भौर की असम्भवःहोयत ९ 

राजा--[ हँसैत ] जखैन अइ दुनिया मे सब भेंये सके यै, तलैन हमर ई काज 
अहुँ कें करै टा पडत । 

मानव--अहाँ हुकुम कः रहठ छी ९ 

राजा--हुकुम चुभू हुकुम, नइ त अनुरोध ! अखेन एतवे धरि कहि सकें छी 
जे है काज कैले पढिने सै बेसी नोन भेंटत, बहुत बेसी! आ टाका दे के 
सामळा मे राजा सेठ कहियो पछुआयलछ.“नह रहि सके थै! से त 
जानते छिये...... 

मानव--हुमरा एखनहु पाइक लोभ देखा रहर छी १ . [ हँसेत, स्वगत ] 


छे 


ओना और अहाँ के छैद्दै की जे लुटा सकैत छी | [ प्रकाश्य | काज की 
थिक १ फेरो कोनो विधवा युवती क बच्चा नोकसान करेबाक ९ 

राजा--नइ-नइ! बड़ साधारण काज छिके। अहाँ कें दूऱ्चारि ळाइन लिखि 
दिये पडत-- बस | 

मानव--लिखे पइत ? की लिखै पड़त ? 

राजा--अहाँ कागज-कलम निकाळू ने... हम कहने जाइ छी। 

मानव-- अहाँ हमरा सँ. की छिखाबे चाहैत छी-- पहिने से कहू । 

राजा--एकटा लडकी... वेंह कुसमिये... आ-हा-हा, येचारी... 

भानब-- उत्तेजित भए ] की भेळ अघि कुसुम फें? की केलहुँ अहाँ ९ 

राजा--हम की करब ! जे भेळ, से से हमरा बेहद दुःख भै रहल यै । 

मानव--[ व्यंग्य करेत ] कुम्मीराशु ! 

राजा--की कहकों ९ 

मानब--किळु नहिँ। 

राजा--हमरा क जानते 'छिये, आरम्महि से इच्छा नद रहै नेऊ बैदबा ओकर 
इछाज्ञ करे... तें हम अहाँ सै... 

मानव--जखन शो इळाज फैये रहळ छथि, तखन हमरा कियैक बजावे आयके 
छी? हम त अहाँ से कहिये देने छल्हूँ जे... 

राञ्ञा--जे अहाँ ओकर इळाज नइ करवे! तेत ह हाळ झेले यै ओकर। 
[ मानव किछु नहि कहैत छथि । राजा किळु काळ चुप रहि कए मानब क 
दिसि देखेत कहैत छथि ] बेचारी ! काहिहि, बेरियेखुना ओकर तबियत 
खराब भै गेल रहदै । शाति दैत हैत ओ मरिये गेले 

मानव--की ? कुसमी मरि रेल अछि ६ [ क्षोभ सँ गुम भ' जाइत छथि । ] 
तकर अर्थ-- अहाँ सब मिलि कए ओकर खून कैलहूँ अछि... 

राञ्जा--[ हॅसैत ] & की कहि रहल छी, डागदर साहेब-१ ओकर चिकित्सा मे 
जे जे चीज के जरूरत भेळे, से सबटा हम... 

मानब--ओह | हम सोचियो नहि सकैत छल जे मात्र आपन शरीर क 
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सुख क छेळ अहाँ दोसर मच्ुष्य क जानी... 

राजा- हसेत ] नइ-मई | हम ओफर जान केना छे सके छी? और सेह त 
अहाँ लिखि देवे... अहाँ लिखने जे ओकर मुखु स्वाभाविक रूप सै सेल छे 
और...... 

मानव--नहि | 

राजा--ओर अहीं ओकर इलाज करे रही ! 

मामव कथमपि नहि भ? सकेत अछि! हम ने ओकर इळाज केने छी--- 
ने हम पहन मुठमूठ क प्रमाण-पत्र द? सकेत छी ! 

राजा--जानते छी--- वेदबाक कोनो डिमरी-तिग्री छै नहियें... ओ त ओहिना 
अपन बाप से जे दू-चारिटा ववाय के माम सिखळक ये, सैह ठे के 
तें अही के प्रमाण-पत्र दिये पड़त-- - 

मानब--[ चीत्कार करेत ] असम्भव | अहाँ सब खूनी छी, खूनी ! 

राजा--[ धीर खर ] आह | आस्ते बोलू... नद त 

मानव--आस्ते कियेक ? हम त दसो गाम में चिकरि-चिकरि कण कहव जे 
अहाँ और ओ वेद्य मिलि कए कुसंमी क खून केने. छिमेक । सेह नहि, 
हम पुलिसो के...... 

राज्ञा- क्रुद्ध भए ] डाक्टर | सावधान,! अहाँ आगि छै कै खेळ रह 
छी! ई वात जों और ककरह कान मे पहुँचे त हमरा बाध्य भै कै और 
एकटा खून करायै पड़त! 

सानध--तिकछि जाड ! अहाँ निकलि जाउ एतय से !! 

राजा--[ हँसेत ] मकान ककरो, आ निकाछि रह छे और कोइ... हु! 
कादो मे पडला सै कुत्तो हाथी कें लाति मारवाकं कोसिस करे छे । लेकिन; 
ई अहाँ नीक जकाँ जानि राखू जे अहाँ के टांग हम तोड़ देव | राजा 
सेठ पापी आदमी और मानव डाक्टर पुण्यासा]- अहाँ की घुमे छी 
अहाँ के बात नुकायळ ये ? आब लोगो कें पता चलि जैत जे अहाँ के 
असली रुप की छिके | तंखेन देखब-- ई तेज कते रहे छे ! 


[ एतवा कहि कए क्रू द्ध राजा सेठ निष्क्रान्त होइत छथि। मानध ओहि 
दिसि देखतहि रहि जाइत छथि। हुनको आँखि मे क्रोध क चिल्ल स्पष्ट 
अतीत होइत छन्हि। मंच अन्हार भ? जाइल अछि। ] 


आठम इर्य 


[ प्रबीण बाबू क आंगन मे एकटा ख़टिया पर बिछलौना ओळाभोळ अघि । 
ओहि पर करुणा सूत आकाश क दिसि देखि रहल छथि। भागव 
आसरा क टेंबुळ क पास जा कर दबा तैयार करैत छथि। एकटा छाल- 
ठेन बरेत अछि खटिया क पास । मध्य रान्नि। ] 

कहुणा--मानव बाबू! 

माचव--[ अपन काज करेत-करेत ] कहू ! 

करुणा-अदा राति मे कहियो ऊपर अकास द्सि देखलिये ये ? 

सानव-नहिं | नीक जकाँ नहि देखलहुँ कहियो। कियेक ? [ कहैत बहैत 
दवा छ' कए करुणा क पास अबेत छथि । ] हे ई पीबि लियह, त दोसर 
बात करब । 

करुणा--[ उठि कए दबा पीबेत छथि । ] ई बंड कडाइ दवाय बिके! 

मानब-4-[ उठि कए गिलास कें ठेबुछ पर धरत ] रोग जत्तेक कझार होइत 
छेक दुबो ततबहि... जांय दियह ! की ने कहैत छरहुँ अहाँ? ओ है... 
आकाश क गप्प | 

कहगा--[ वैसळ रहैत छुथि। इनक वेसबाक सुविधा क लेल मानब और 
एकटा तकिया हुनक पाछा मे राखि दैत छथि। ] हम कहै रहिये 
अकास द्य । 

सानय--की कहैत छलहुँ ? 

कहणा--हमहूँ कहियो नइ देखने रहिये नीक जकाँ अकास दिस । वर क काज 
मे एते ने बाल स्दै रहिये जे... । तें अइ तीन चारि दिन से खूब नीक 


पछ 


जकाँ देखि रहळ छिपे । तकर पढिने त अहाँ अइ रोगिओ कै घरे मे बन्द 
राखे रहिये... किये से राखे रहिये ? 

मानब--से जाय दियह ! कहू, की देखलहुँ आकाश मे? 

कहुणा-- हजार-हजार , तारा जेना भरि-भरि राति जागि के हमरा पहरा बे 
रहल ये। हमरा मरे नह देत क सब | 

मानव- तें त एम्हर अहँ क आंगन मे सुतबाक अजी मंजूर केलहुँ अघि । 

कहणा--मूठ ! 

मानव-- कियेक ९ 

कहणा- हम बूमे छी अदाँ किये हमरा एचे दिन घर मे बन्द राखे रहियें आ 
एखेन क्सि 62% ५ 

सानव--कियिक ? कहू त--- 

करुणा--[ मुँह के आन दिसि फेरेत ] हम जानै छी-- आव हम जे कुछ करे 
चाहब, अहाँ सब मंजूर करब | कारण... 

मानव--कारण ? 

करुणा--आब भरिसक हमर बचचाक उमेद नइ छे । 

सानव-- कुर्सी सँ उडि जाइत छथि । ] की येकार क बात सबदा कहि रहर 
छी ९ ई सब के कहळक अहाँ से ९ प ९ 

कझणा--कहत के ९ दिनोदिन हमर चेहरा जेंहन भेळ जाइ यै---से हम अपनहि 
बूकि नइ रहल छी की ९ 

सानव--हूँ ! अहाँ त आधा-डाक्टर भेये गेळ छी ! [ पद्चारणा करैत ] सेद 
जों अहाँ क मन मे अछि, त काल्हि सँ अहा फेरो घर क थीतरे सूतव ! 

कसुणा--न् नह ! 

मानव--नहि कियेक ९ 

करुणा--हमरा घर से दम घुटे छागे छे! एते जेहन शान्ति मिळे ये, ओत्त से 
कखनहु मइ सिळळ रहदै । एत्ते मरबो करब त शान्ति से सरव । 

मामब--[ डाँटैत ] फेर मरबाक गप कर रह छी १. 

करुणा--अच्छा ! भाब नइ कहूब ! [ किछु काळ डुनू चुप रहि जाइत छथि । ] 
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हमरा लेल अहूँ के कते तकलीफ करै पढि रहल ये १ 

मानव-हैँ.! बड़ तकलीफ भ? रहुरू अछि । जत्तेक अहाँ के भीतर-भीतर भ' 
रहछ अछि, भरिसक ताहू सँ बेसिए ! 

करंणा-से हम मइ कहदों। आइ काहिह त अहाँ आन आन गाम जाय के 
रोगी देखब बन्दे के देलिये । दिन मे बस दुआरिथे पर जे अणे ये, तकरे 
देख कै.छोडि दे छी। 

मानब--त की करू, और और ढोग के मामूली कफ-पित्त-बोखारे होइत छेक, 


अहाँ जकाँ...... [ कहैत कहैत चुप भ? जाइत छथि अपन गलती के 
बुझि कए। | 

कहणा--हमरा जेकाँ 0 हमरा जेकाँ की ९ 

मानव--किळू नहि. । 


कहणा--अहाँ ककरो नई कहे छी, हमरा की भेळ.ये । डरे'छी--जों कोड हमरा 
से कहि दे; सैह ने ? [ मानव एहि. बात पर किछु नहि कहैत छथि । ] 
कोल्ह दुपहर खुन परसौनीबाली दादी आयळ रद्दथिन । ऊ हो पूछे रह- 
थिन रोग दय । हम नामे मइ बताय सकलियैन | 

मानव---रोग क साम जानि कए अहा करवे की करब ९ 

करुणा--कम से कम ई त यू सकब जे और कत्ते दिन बाकी छे... ओर क्ते 
दिन अहाँ के कष्ट...... 

मानब--हमर कोन कष्ट महाँ देखल्हू, जे बेर-वेर से कहि रहल छी! 

करुणा--[ उदास भए | नइ जानि बाबू जी आ अहाँ की-फेता खाय हब । 

मानब--हम सब नीके वस्तु खाइत छी आ? खूब खाइत छी । घुचकुन के अहाँ 
भरिसक किछु नहि बुझेत छी । मुदा असछ मे ओकरा खूब बढ़या भानस 
करे आघैत छेक | ताहि मे ओ अहाँ सँ कम नहि अहि । 

कसणा--[ एतवा पुनितहि दुतू हाथ सँ मुँह झापि कए काने ढागैत छथि । 
मानव की करताह से हुनका नहि फुरैत छन्हि । अपना के कमेक सम्हारि 
कए करुणा कहैत छथि-- } मीके भेल! हमरा चलि जाय के बाद्‌ अहाँ 
सब कै कोनो तरहक तकळीफ नइ हैत। हमहीं बेकारे एते सोचे रहिये। 
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[ कहैत-कहैत फेरो काने छागैत छथि। मानव आपन कुर्सी कें हुनक 
खटिया क पास आनि कए ताहि पर बैसैत छथि। हुनका चुप करबाक 
लेल हुनक देह कें स्पर्श करताह कि नहि, से सोचि कए हिधाम्रस्त भए 
घैसले रहैत छथि। कनेत-कनेत करुणा कहैत छथि] छेकिन आब 
हमरा मरै के मोन नइ करे ये! [ कहैत - कहैत उठि कण कनेक अगुआ 
जाइत छथि । मानवो उठि कए हुनक पाछाँ कनेक दूर मे ठाढ़ भ' जाइल 
छथि । ] आब... आव फेरो इम... हम बचे चाहे छी! हमरा बचा 
छियह ! हमरा बचा छियह || [ एतबा कदैत-कदेत करुणा बड़ दुर्बल भा 
जाइत छथि । रोग क आक्रमण से हुनक मुँह फकसिया भ' जाइत छन्हि 
आ ओ थरथर काँचै छगैत छथि एवं पसीना-पसीना भा जाइत छथि। 
पाछा मे ठाढ़ मानव कें एहि हाळत'क पता नहि छगेत छन्दि। सुदा किछु 
काळ धरि करुणा कें किछु बजेत नहि देखि ओ कनेक अशुआ कए. ' करणा 
कें की भेळ छन्हि, से देखे चाहेत छथि! तावत्‌ करणा मूरिित-प्राय भ” 
आइतू छथि । | 

मानब--[ मपटि कए करुणा कें पकड कए ] ई की ९ की मेळ अछि अहाँ कें! 
करुणा ! करुणा || [ मानव क छाती पर माथ राखि कण धीरे-धीरे 
करणा स्वाभाविक भ? जाइत छथि आ माथ उठा कए मानव क उद्विग्न 
मुँह क दिसि देखैत छथि । ] करुणा ! एखन कनेक स्वस्थ छी ने ९ 

करुगा--हुमरा एैन क्रोनो रोग छूबिथो नह सके छे! हम त एखैन मानव क 
पास छी। 

मानब--[ ई बात सुनि कए करुणा कं आपन छाती पर सँ हँटाबेत ] अ-अहाँ 
एखन बिश्राम करू करुणा ! 

कसुणा--नइ ! हमरा कहे दियह । एकर बाद धीरे-धीरे भरिसक हमर कण्ठो 
सद्ध भै जायत... कुळ कहि नइ दैत हमरा से! आब मात्र अहाँ के लेल 
जीये के मोन के एह यै हमरा । हमरा लेळ जता दिन-राति अहाँ मृद्यु से 
छड़ि रहछ छी-- 
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रात - से हम और कोनो रोगी क लेल करितहुँ । हमुहीं अस्वस्थ रहितहुँ त 
आहाँ से नहि करितहुँ ९ 

कहगा-[ मानव क बात क उपेक्षा करेंत ] बियाह क दूं मासक वादे हमर 

सिन्दूर मेटा गेछ। आड तकर आठ-नौ साळ भरै गेल थै ॥ ई आठ-नौ 

साळ सै हम प्रति पळा, प्रत्येक मुहूर्त झु क छेछ प्राथना केते छी। और 

आइ जसैन खु हमर माथ लग ठाढ़ छै, तखेन... । हम... अहाँ से... 

मानव-[ करुणा क बात सुनैत-सुनैत खट्या पर सँ ओढ्याक चादर उठा 
कए हुनका दिलि बढ़त छथि !] आह आह ! कियैक अहाँ तनि सँ बजेत 
ज्ञा रहळ छी १ जत्तेक हम अहाँ के कम बाओ कहेत छी, अहाँ ततबे 
घेसी-वेखी-:. ... 

कसूणा--मइ हमरा कहे दियह ! 

मानव--तहि ! किछु कहबाक प्रयोजन नहि अछि पखन। [कर्णा के नीक 
अको चादर ओढा कण ] चढू! विश्राम करू एम | से नहि करव त 
नीक दैव कोला ९ 

कहणा-- मानव क हाथ पकडत ] सत्ते कहै छी? हम फेरो नीक दैव? 
दरो पहिलुके जेकाँ...... ९ [माथ मुका कप ] नह, से कतौ झेले ये | 

मानब--हम कहैत छी-- अहाँ. नीक भा. जायब । फेरो) पहितुके जकाँभ! 
जायब | अहाँ हमर बात पर विश्‍वास करू! 

कहणा- -[ अविश्वास क टें मानव क दिसि देखैत ] अहाँ हमर एकटा 
बात राखब ९ 

मानब--कहू ! 

करुणा--अहाँ कहियो अइ गाम के... चिरागबस्ती के छोडि कण. नह आयन; 
हम रही बा नइ रही ! अहाँ के चछि गने चिरागबस्ती अन्हार भे जायत... 

मानबु--अहाँ स्ह कियैक नहि १ अहूँ रहब ! हमहूँ रहय ! सब कयो रहत ! 

करुणा-सत्ते | [ माथ डोला कर करुणा के सुता देबाक छेछ हुनका पकडत 

मानव खटिया क दिसि बढ़ेत छथि। मंच अन्हार भ' जाइत अछि] 


ट्र 
सवम वश्य 
[ प्रवीण बाबू क दुआरि। प्रवीण एसकरे बेसळ हुक्का पीबि रहळ छथि । ] 


प्रबीण--[ हुक्का पीबैत-पीबैत ] बुचकुन ! बुचकुन रौ | 

बुचकुन--[ नेपथ्य सँ | ऐलों माछिक ! [प्रविष्ट भए] की कहे छी ९ 

प्रबीण--एखैन दुळद्दिन जी केहन छथिन १ [युचकुन के किळु नदि बजेत देखि ] 
की भेछौ ? कहद किये नइ छे कुळ ९ 

बुचकुन-की कहू मालिक ९ 

प्रबीण--त्ों सब हमरा ठीक-ठीक नइ कई छे! जखने पूछे छियो त कहे 
छे--आब कनीटा नीक छथिन पहिले से। सेह जो हुवे त आइ घरि ठीक 
किये नह भेळखिन ? [ चुप रहि कए] पहिने-पहिने त मानवो सैं बातचीत 
है रहै! एम्हर हु सप्ताह से उहो दिन शाति ऐक के के हुनके सेवा मे 
लागल छै। दोसर-दोसर मरीज सब आवि आचि के धुरि जाय छं । और 
तोरा पूछे छियो त कहै छं... । बुझै ळें जे मालिक आन्हर छथिन; की 
बुकथिन ! हम सबटा घुमे लियौ. ! 

बुचछुन--[ कनेत ] ह-हम कुछ नइ जानै छी, मालिक! हमरा सै नइ पुद्धू ! 

प्रबीण--[ बुचकुम क॑ किछु देर भरि काने दैत छथि आ! तकर बाद पूछेत छथि ] 
एं रौ बुचछुन १ हुनकर की आब बचबाक कोमो उमेद नइ १ [ बुचकुन 
केत कनेत नकारात्मक भंगिमा मे माथ डोठबैत अछि, प्रवीण आन्हर 
छथि से बिसरि कार) 'बुचकुन सँ कोनो मौखिक उत्तर नहि पाबि कए 
प्रवीण कदैत छथि--- ] पकटा काऊ करवे १ कनिय॑ देर के लेल मानव कें 
हमरा पास भेज देवे ? [ बिना कोनो जबाब देने बुचकुन प्रस्थित होइत 
अघि किरु कालक पश्चात्‌ मानव प्रविष्ट होइत छुथि । हुनको शारीर पर 
रात्रि-जारारण और परिश्रम.क चेन्ह स्पष्ट अन्हि-जे आन्हर प्रवीण नहि 
देखि सकेत छधिः मुदा, दर्शक घुमिलवेत छथि । ] 
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मानव--हमरा बजोने छी ? 

प्रवीण--हैँ. तोरा सें एकटा बात पूछे चाहे छी। [ चुप रहि कए | तो सब 
हमरा सै सब कुछ तुकौने जाय रहळ छदो; से क्रियेक ९ हमर उमर क डे? 
भरिसक डरै छदो जे असळ बात सुनने औं हमहूँ अस्मस्थ मै जाइ! 
[ दुःख सँ हसेत ] नड! से नइ दैत । जे आपन जवान बेटा के मुतु कं 
सहलक यै, तकरा आय कुछ नइ से सके छे ! 

मासब--अहाँ शान्त होड ! 

प्रबीण--कोना शान्त हैन ९ हमर परिवार क अन्तिम दीया मिभा रहल ये 
आ हम... [ ई कहैत काने छगेत छथि । मानव हुनक पीठ पर हाथ राखि 
कए हुनका शान्त करवाक चेष्टा करैत छुथि। ] 

मानव--के कहैत अछि अहाँ क परिवार क दीया मिझा गेल अछि ९ 

प्रवीण--[ आँखि क नोर पोछेत ] तों आबहु हमरा सान्त्वना नइ दे मानब ! 
काल्हि सै कै हम त जने करब । बाकी रहथिन दुलहिन जी । से हो...... 
[ वाणी शद्ध भा जाइत छन्हि । किछु काळक बाद्‌। ] ओहि बेचारी के 
अइ परिबार मे आवि के कुछ नेह मिलले | हमर बेटा क मरै के बाद ऊ 
अइ आठ-नौ साळ से हमरे देख-भाख के लेछ आपन भाइ-चहिन छा नइ 
गेळ। बुचङुन द्वारा कत्ते कहयैलियेक, लेकिन ऊ सुने बाला नइ। आइ 
हमरा है सजा दै के छेळ ऊ एत्तेक दिन सै... ... [ कददैत-कहैत पुनः काते 
छगेत छथि । ] 

मानव--अहाँ एना कियैक क' रहदछ छी ? सब क॑ जाय दियोक... हम त छी! 
हमरा अहाँ जनम नहि देछहुँ से कि हम अहाँ क कयो नहि १ 

प्रबीण- -[ मानब क हाथ पकड़ि कए ] नेइ-नइ ! से किये ९ 

मानव--अहाँ क एक बेदा अहाँ क॑ छोड़ि कए चळि गेल. अझि। मानि लियहू, 
हम अहाँ क दोसर बेटा थिकहुँ ! 

प्रबीण--[ कनैत ] कह मानव ! ई बात हजार वेर कह! || सत्ते त | हम तोरा 
दय बिसरिये गेळ रहियह | आव... आब हमरा कोनो चिन्ता नइ...हुमर 


श्रे 


बेटा हमरा मिलि गेछ। लेकिन पहिने तों प्रतिज्ञा करह जे हमरा छोडि के, 
अइ चिरागबस्ती के छोडि के क्तौ नइ जेब । 

भानव--हंस एतहि छी! हम... हम कतहु नहि जायब ! भाव अहाँ विश्राम 
करू! हम ओम्हर हुनका कनेक देखैत छियन्हि...... 

प्रबीण--[ ई कहि काए थीरे-धीरे प्रवीण क हाथ छोड़ा कए मानव आंगन दिसि 
चछि जाइत छथि | प्रबीण आनन्दाप्छुत भए बेसळ रहैत छथि; आँखि सै 
नोर बदैस छन्हि । ] हमर बेटा हमरा मिल गेल... भाव हमरा कोनो 
चिन्ता नइ... कोनो चिन्ता नह | [ तावत्‌ बाहर सँ पाँच-दस गोठेक कठ 
स्वर-- कोळाइळ सुनछ जाइत अछि । प्रवीण आश्चर्यचकित भ? जाइत 
छथि । कोळाहछ क स्वर धीरे-धीरे पास आबि जाइत अछि। राजा सेठ, 
नारद, मारीच, दुनू गोंआ आ? अन्यान्य किछु व्यक्ति प्रविष्ट होइत छथि।] 

राजा- हे इये ! इयेह त बैसल छथि। 

नारद--हिनके से पुळहो ने सबटा बात ! 

भारीच--परबीन भाइ ! 

प्रवीण--के सब छद्दो ? छागे छे, बहुत गोटे छै। 

नारद-- हँ, छी त हम सब बहुत गोटे। राजा सेठ, हम, बैद और आरो 
पाच-सात गोठे । 

प्रबीण--त ठाढ़ किये छहो ! बैठे जाहो नै । 

मारीच--हम सब फत्ते बैठे लेछ नह आयल छी । 

प्रबीण--तब कथी छेळ आयर छो ९ 

राजा--हमरा सव के एकटा बात के कैफियत चाही ! 

प्रबीग--केफियत ? कथी के कैफियत ९ 

राजा--ओना ई बात त पूछे के बिचार रहे ओइ डकटरबा से। लेकिन जब 
अहीँ मेंटि गेलिये ये, तखेन अही से हमरा आरके सब कुळ कहि सके छी। 

प्रवीण--हैँ- हैँ! कह? ने, की कहबह ! 

राजा--कह हौ वेद, तोंहीं कह? ! 
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मारीच--बेस, तखैन हमहों कहै छी । हमरा सभक आँखि क सामने तोहर 
चर मै जे अनाचार मै रहल गै... 

प्रवीण--र्ह' रह? । की कहले १ असाचार ? 

भारीच- हँ, अनाचार | 

प्रवीण-क्रे के खळे ये ह अनाचार हमरा घर मे ९ 

मारी'व-बैह, जाहि साँप के दूध दे के पोसने छहो ! 

प्रवीण--साफ-साफ बात करह ! 

मारीच--साफ कहै मे से कि डरे छी? हम ओहि. डाक्टरबा है कहि 
रहल छियह। 

प्रबीण--आदमी भै के आदमी के सम्मान करे सीख, तब हमरा से बतियेह | 

नाख--हमरे कडे दक । सुनह भाऊ तोरा हम पहिनहि मना केने रहियह 

पहन अज्ञातकुछशील ढोग के आश्रय नह द्हो। त तो हमर बात 
सुगछे। 

प्रवीण-देखह नारद । तोहर काज छह कहे के, से कहने रहो। हमरा सु 
इच्छा नइ मेले, ते नइ सुनलिये । ते सै ककरा की भेळ छे ९ 

नारद---हैके आब बाकिये की छे ९ 

राजा--अहाँ क घर मे जे भे रहछ छे, से त दूर जाउक। अहाँ के पोसुवा 
डाक्टर हमरा सब के गाम के बहू-वेटी के:संग जे केडक ये, से नइ पुळू ! 

प्रबीग- उत्तेजित भए ] की केलके यै ९ 

राजा--ऊ छुसमी कें ग्रास केने रहै । इयैह त वेद जी छथिन। पुछ्ियोन ने 
हुनका से। छुसमी के इलाज करै रहै अ। इलाज की करते; जे करे रहै 
से सव कोइ जाने छै । 

प्रचीण--तों करे की चाहे छहो ? 

राजा. -कहैयो मे लाज लागे छे। कुसमी के अइ डाबढस्वा से बच्चा 
होगैया रहै । वेद जी के सन्देह भेळेन, तै एक बेर नाड़ी ठेवि के देखळखिन 
रहै। और ताही लाज गळा मे.फाँसी उगा के कुंसमी आत्महत्या केने छे । 
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प्रबीण--मूठ बात ! ई तों सब बनाय के कहे छै मानब के बदनाम करे छेळ। 

राजा--हम कोनो बात बनाय के नई कहै छी। हम जे कुळ कहळों, तकर 
हमरा पास प्रमाण अछि । 

प्रबीण--हूम नइ माने छी तोरा सभक प्रमाण के | तों सब जे नह से के सके छे। 

नारद---डाकटरे है काज केने ळे, ते से सन्देह भइ। लेकिन ठीक छै। तख 
डाक्टर के और और काण्ड दे सुनि ळे । तब कहिदो जे कहूबाक छद) 
कह हो वेद ! 

मारीच--डावटर जे तोहर आंगन मे छीछा चला रददळ छै, तों कहे चाहे छहो - 
सेहो तोरा पता नइ छह 0 

प्रबीण---[ उत्तेजित भ? कार ठाढ़ भ? जाइत छथि] थम्ह॒ह ! हमरा सब दै 
कोनी कुवाक्य मुँह छै मिक्रालले त... 

मारीच--से तों जे मोन हुने के छै । छियह त तोरे दुआरि पर | लेकिन हम सब 
आब ई सब नह सहने। 

नारद--परसौनी बाढी अपना आाँखि से देखने छै दुनू गोटे के काण्ड। 

प्रबीण--की ? की देखळके परसौनी बाली ९ 

नारद--इयेह् जे राति के पहर मे दुनू एफ दोसरा के भरिपाँज के पकड़ि के... 

ग्रबीण--[ चीत्कार को कण ] नारद |! 

नाखू--हमरा पर बिगइला सै की हैते तों लोग के मुँह के बन्द के सकबहो १ 

प्रवीण--छोग ? के छिये छोग १ तों सब अपना कें लोग घुभ छह, ? तों सब 
त राजा सेठ के पोसछ कुत्ता छह... और राज्ञा सेठ के शैतानी हम सब 
नीक जेकाँ जाने छी ! 

राजा--अइ अन्हरवा तै बतियोने कुछ नह हैते ! चळ, देखे छिये-- असल 
मे ओहि मौगी के कोन रोग भेळ छै और डाक्टर केता चलाय रह ये 
आपन लीला । 

प्रबीण--[ आपन छडी खोजि कण हाथ मे छेत] खबरदार || हमरा जीवेत 
जौ कोइ हमर अज्ञिना दिस बढ़ले ये कि-- 
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जो 


बुचकुन--[ नेपथ्य सँ, चीत्कार कत प्रबिष्ट होइत अधछि।] सा-लि-क [| 
माछिक | [ प्रवीण क पास आबि जाइत अछि । ] 

प्रवीण-{ बुचकुन क दिसि घुरेत ] की भेलो ? की भेलौ-- कह, चुकुन !! 

बुचकुन-- हृकच्न कए कानत ] मालिक! दुलहिन जी... दुलहिन जी आव 

ह... [कानै कौत अहि । ] 

मबीण--[ हाथ सँ छड़ी खसि पडत छन्हि और आँखि सँ नोर चुवे लगत 
छन्हि ] की सत्ते सब शोप से गेले ९ 

मानच- प्रविष्ट भए] हूँ! सब शेष भ' गेल अछि। [ मानव क पाछाँ- 
पाहा मूड़ी खसोने कोशल्या मंच पर आबैत छथि । ] 

पहिळ गौंआ--[ सह्यतुभूतिक स्वर मे ] की भेळ छलेन हुनका ९ 

राजा .्यायात्मक खर मे ] सेह पूछे त आयछ छी हम सब। की केळी 


मारीच--हुनके कियेक ९ पुळू-- कुसमी क॑ केना मारछखिन ९ 

कोशल्या--[ कुसमी क नाम लुनितहि चौकि उठेत छथि आ” माथ पर सेँ घोष 
खसि पडत छन्हि--] खबरदार! जो तों आपन पापी सँह से हमर 
बेटी क नाम ठेले त हम... ! इयेहे ओकरा मारळक ये ओकर पेट 


राजा--की बक-बक करे छह १ 

कोशल्या--कोन मुँहें एखनौ आयळ छहो दोसर के घर के छेद खोजे छेड | 
तों की बुझे छदो आब कफरेहु तोरा चिन्दै मे कसर रहि गोळ छै? जो से 
रहबो करे त आइ हम सौंसे गाम मे ढोछहा पिटबाय मौ. कहबाय देवे 
सबटा बात । 

राजा--की कहूबाय देब हो ? 

कोशल्या--तोंही हमर वेटा सै झगड़ा करबाय के ओकरा अळग. करवौने रहो । 
तोंही ओकर इड्जति छूटि कए ओकरा...... 

राजा गरमेत ] थम्ह! ! 


ko 

मानब ताहू सँ बेसी गरजि कए] राजा सेठ || तोरा कनियोंटा लाज 
नहि होइत छह जे एतेक बड़का टा फे पाप क' कए फेर हिनका पर आपन 
पैसा क गरमी देखा रहळ छह ९ 

कौशल्या--[ कनैत ] तों बुझै छो जे पैसा से दरोगा - पुलिस - मजिस्टर 
“सब के कीन लेबहो ? तोहर पाप क सजा त हैतह तोहर मरे के बाद, 
जखैन भगवान हिसाब मांगथुन, तैन । 

राज़ा- अन्य ग्रामवासी सब सँ | ई...... ई सब सबटा' भूटफूस कहिं 
रहै वै... ... सबटा मन गढ्न्त...... 

मानब---और तों छद्द सत्यवादी युधिष्ठिर ? चमार नहिंतन ! निकलि जाह 
हमर सीमा सँ बाहर | 

राजञा--[ जाइत-जाइत ] ठीक छे! हम जा रहल छी! लेकिन तोरा हम 
छोडबह नह डाक्टर । अइ गाम मे तोरा हम टिके नई देबह। [ राजा, 
मारीच आ? नारद भाषटि कए प्रस्थान करैत छथि। अन्य सब मामवासी 
मूडी खसौने ठाढ़ रहैत छयि। सब क्यो अस्तरीभूत भ' जाइत छथि । 
संच क आलोक मद्विम स” जाइत अछि! दुआरि क एक कोना से आपन 
बेग उठा कए मानव आगाँ बहत छथि। मात्र हुनकहि पर स्ढपालोक 
पेत छूच्हि। किछ दूर अशुआ कए आ थम्हि जाइत छथि। नेपथ्य सँ 
एकटा स्वर छुनळ जाइत अछि-- ] 

स्वरकी मानव ? एतहु सँ पड़ा रहछ छी ९ 

मानघ---पड़ायव कियेक ? हम कोनो अपराध केने छी थोडचे १ 

स्वरर--तखन १ तखन कियैक पड़ा रछ छी ९ 

सानव--गाम क बिषय से हमरा जे घारणा छळ, से सबदा दूटि गेळ अलि । 
पहिले बुमेंत हह, गाम क लोग, तकरा सभक रहन-सहन, एतहुका 
प्राकृतिक सौन्दर्य-- सब मे एकटा पवित्रता छैक । 

स्वर-मुदा आब बुकाइत अछि जे अहू ठाम क. जिनगी शहर क जीबन सँ 
कोनो नीक नहि; सैह ने ९ 


शट 


मायब--हैं; धनिक क अत्याचार, मनुष्य क आदिम छोम-छाछूसा और 
हृदयहीनता एतहु तहिना अछि, जना ओतय...... 

स्वर हँसेत ] ने अहाँ के गामे पसिन अछि) ने शहर । तखन, आव जायच 
कतय १ [ उच्च स्वर मे हँसे छागेत अछि। ] 
[ चारूकात सँ जेना अनेक गोटे मानव सँ इये प्रश्‍न करे छोत छंथि-- 
“आब जायन कतय १ आव जायव कतथ ९ | 

मानव--सर्ते त, आब जायब फतय १ हमरा त और कोनो जगह...... 

करुणा क स्वर नेपथ्य सँ] अहाँ हमर एकटा बात राखब १... अहाँ 
कहियो अइ गाम कें...... चिरागबस्ती कें छोड़ि कए नह जायय; हम रही 
वा नई रही ! अहाँ के चलि गेने चिरागबस्ती अन्हार भै जायत...... 

प्रवीण क स्वर--[ नेपथ्य सँ ] सते त! हम तोरा दय बिसरिये गेल रहियह ! 
आब हमरा कोनी चिन्ता नई...... हमर बेटा हमरा मिलि गेछ । लेकिन 
पहिजे तों प्रतिज्ञा करह जे हमरा छोड़ि के भइ चिरागबस्ती के छोड़ि 
कै-- तो कतहु नइ जेबह ! 

खर--मानव ! 

मानव--[ चौंकेत ] ए ९ 

स्वर--की सोचि रहळ.छी ? घुरि जाउ! मनुष्य मे नीक-बेजाय दुनू होइत 
अजि । इतिहास कहेत अछि-- कोसो मनुष्य, स्थान चा वस्तु पूर्णतः 
अघछाह नहि. भ' सकेछ ! 

सानब--मुदा हमर अपमान ९ से कोना,...., 

स्वर--जे आदर अहाँ के भेंटल अछि, तकर मोळ अहाँ क अपमान सँ बहुत 
बेसी छैक मानव बाबू | 

कर्णा क खर नेपथ्य सँ ] आब मात्र अहाँ के छेछ जीयै के मन के 
रहळ ये हमरा...... मात्र अहाँ के ठेळ...... मात्र अहाँ के लेल...... 

मानब--हँ:! हमरा घुरे पडत, इस घुरब अहीँ क लेक घुरब करुणा; अहीँ क 
छेळ । हम...... हम आचि रहल छी करुणा ! हम आबि रहेछ छी | 


ध 
[ एतबा कहैत मानव पाछा घुरैत छथि पर्व चळबाक चेष्टा करैत प्रस्तरीभूत 
भ जाइत छथि। बहुत दूर-दूर मानव क चीत्कार ध्वनित-प्रतिश्वनित 
होइत रहैल छन्हि-- 'कदणा ! करुणा !! हम आवि रहल छी! धीरे- 
धीरे मंच क पर्दा खसैत जछि। ] 
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